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प्रधान-संपादकीय 


प्रस्तुत गीत-संग्रह प्रतिष्ठान की प्रकराशन-माला में एक, नये भ्रध्याय को 
सूत्रपात करता है । इस सग्रह मे जो गीत संगृहीत किये गये हैं वे उच सहस्रों वो र- 
प्रशस्तियों के प्रतिनिधि हैं जो श्रमेक साधारण सैनिकों के लिये लिखी गईं हैं। 
: राज्याश्रित कवियों श्रौर इतिहासकारो की हृष्टि स्वभावतः श्रपने श्राश्नयदाता 
राजाओो और छासकों पर ही केन्द्रित रहने के कारण, उनकी दृष्टि से प्रायः वे 
साधारण सैनिक उपेक्षित रह जाते हैं जिनके ही बलिदान पर वस्तुता बड़े बड़े 
सेमापतियो की विजयश्री फा भष्य प्रासाद खड़ा होता है। विद्व की श्रन्य 
भाषाओ्रों में ऐसे श्रज्ञात तथा उपेक्षित सैनिकों की प्रद्यस्ति-स्वरूप लिखी गई कुल 
एक दो कविताएँ ही मिलती हैं, परन्तु राजस्थानी को यह लगभग श्रद्वितीय 
गौरव प्राप्त है कि उसने श्रपने सामान्य वीरों की योरव-गाथा को भी सुरक्षित 
रखने के लिये हजारो गीतों को रचा श्रौर उन्हे सुरक्षित रखा | मुके पता चला 
है कि इस प्रकार के लगभग भ्राठ हजार गीत अकैले राजस्थान पुरालेख विभाग 
बीकानेर मे ही सगृहीत हैं भोर इस प्रतिष्ठात में भी लगभग इतने ही गीत 
सगहीत हैं । - 
इन वीर-गीतो की विशाल निधि राजस्थान के हो नही श्रपितु सारे भारत 
“ के इतिहास के लिये बड़ी उपादेय है, क्योकि इन गीतो में राजस्थाव के उन वी रो 
का तो स्तवन है ही जो देश था विदेश में वीर-गति को प्राप्त हुये, परच्तु 
राजस्थात्ती कवियो ने गुजरात, महाराष्ट्र एवं बुदेलखण्ड श्रादि के सैनिको की 
यश श्री को भी श्रपण्ती कविता का विषय बनाया है। विविध ऐतिहासिक 
घटताओों पर प्रकाश डालने के श्रतिरितक्त इन वीरगीतों में राजस्थान के उस 
सामान्य-जम्जीवत का भी चित्रण हुआ है जो किसी भी देश के शौर्य, साहस 
तथा निजोीविषा के -लिये गर्व श्रौर गौरव की वस्तु हो सकता है । इस दृष्टि से 
इन गीतो का-समसाज-शास्त्रीय श्रध्ययन्त प्रस्तुत करके देश के रक्षा-प्रयत्त मे एक 
नई स्फूर्ति श्रौर प्रेरणा को उत्पन्न किया जा सकता है । 
इन वीरगीतो के भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन के लिये यहां समुचित अवसर 
नही है, परन्तु इतता कहना श्रतुचित न होगा कि इस प्रकार के श्रध्ययन से 
राष्ट्रीयता भ्ौर राष्ट्रभाषा के पक्ष को बहुत बढ़ा समर्थन प्राप्त हो सकता है। 
खेद है कि हमारे इतिहास भौर संस्कृति के भ्रच्य क्षेत्रों को तरह, भाषाविज्ञान 
केक्षेत्र मे भी हमादा नेतृत्व साम्राज्यवादी विदेक्षियों ने किया, जिसके 
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फलस्वरूप हम स्वतन्त्रता के पद्चात्‌ भी स्वतन्त्र ढंग से सोचने में अ्रसर्मथ रहे हैं । 
जैसा कि बालशिक्षा-व्याकरण की भूमिका में कहा गया है, इस देश मे भ्रंग्रेजी 
से पहले भी एक सम्पक-भाषा थी श्रोर उसको विभिन्न लोकभापाश्रों के सम्पर्क 
मे रखने के लिये मिरच्तर प्रयत्न होते ही रहे | संमवतः इन्ही प्रयत्नी के 
फलस्वरूप ऐसे लोगो के लिये भी एक सम्पर्क-भापा हो चलो थी जो सस्कृत 
नही जानते थे । इस सम्पर्क-भाषा से देश के विभिन्न प्रदेशों में जाने वाले 
तीर्थयात्री और साधु-सन्त श्रपत्रा काम चलाते होगे | यद्यपि इस सम्पर्क भाषा 
के विस्तुत इतिवृत्तको उपस्थित करना बहुत कठिन है, परन्तु श्रनुमाचतः 
महाराप्ट्रो प्राकृत इस सम्पके-साषा की मिकटतम प्रतिनिधि भात्री जा सकती 
है | यही कारण है कि प्राकृत, अपश्र श ओर डिंगल महाकाव्यो का भापां-वैज्ञातिक 
भ्रध्ययन प्रस्तुत करमे वाले डॉ० छोटेलाल शर्मा ने महाराष्ट्री प्राकृत के व्यापक 
प्रभाव को स्वीकार किया है। यद्यपि इस विद्वान का ग्रत्थ श्रभी विद्वातों के 
सामने नही भ्राया है, परन्तु मेरी उनसे जो बातचीत हुई है उसके श्राधार पर . 
यह निश्चय पूर्वेक कहा जा सकता है कि उनके अ्रध्ययन से जो निष्कर्ष मिकल रहे 
हैं उनकी प्रस्तुत ग्ोत-सग्रह के भाषा-वैज्ञाधिक श्रध्ययन से बहुत बडी पुष्टि 
मिलेगी। भ्राश्ा है हमारे समर्थ विद्वान इस विश्ञा में समुचित प्रयत्न करेंगे 
जिपसे कि हम यह समझ सकें कि राजस्थानी वीरगीतो में हिन्दी की कितनी 
बड़ी निधि विद्यमान है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के विद्वान सम्पादक ने इन गीतो से संबंधित सैनिकों का तथा 
घटताओ्रो का परिचय देते हुए बहुत उपयोगी सामग्री पाठकों के लिये प्रस्तुत कर 
दी है। उन्होने प्रत्येक गीत का साराश तथा कठिन बब्दों के श्रर्थ देते हुए 
सस्पूर्ण सामग्रों को सुबोधगम्य बना दिया है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में जो शोधपूरां 
भूमिका दी गई है वह उनके प्रखर पाण्डित्य साहित्याभिरुचि तथा परम्परा- 
ज्ञान का सम्पक्‌ परिचय कराती हैं शोर इस बात को स्पष्ट करती है कि इन 
वीर-गीतो के सम्पादव के लिये फितनो उत्कृष्ट योग्यता मौर सामथ्य॑ श्रपेक्षित 
है। इतने सुल्दर सम्पादन के लिये सम्पादक हमारी बधाई के पाछ्र हैं । 
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गीत फाकछीनाग रा बीनांण रो राव भीमसिंघ हेँ।डा रो 
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गौत गहली रा कछुसरा बीनाण रौ भावपिघ हडा रो 
गीत जिम्हग रा बीनाण रो भींवतिघ हरदाघत रौ 
गीत दणियर रा बोनाण री राघ द्ररजणसाल हाडा रो 
गौत प्रोखभ रा ताव रा बीनाण रो राव दुरजणसाल हाडा रो 
गीत सिणगार रा बीनांण रो गौरघन फल्पाणौत्त रो 
गीत अनड्ठपख रा बोनाण रो सगता गोड़ रो 

गीत हाडा कछुवाहा रो पाचोढ्ठास रा जुद्ध रो 

गीत हाथी रा बो्नाण री महाराज छन्तरप्तिघ रो 
गोत महाराज छत्त रप्तिघ हाडा रो 

गीत इच्ध रा बीनाण रो महराज छुत्तरसिघ हाडा रो 
गौत महाराज छत्तर्रत्तघ हुडां रो 

गीत बिणज रा बीनाण रो सहाराज छत्त रप्तिघ रे 
गीत छिघ रा बीनांण रो महाराज छुत्तरप्तिघ हाडा रो 
गीत ब्रिज उबारण रा दीनांण रो महाराज देवासतघ हाडा रे 
गोत सिंघ रा बीनांण रो महाराज सरदारासध हाडा रो 
गोत महाराज भगततराम हांडा री तरधार रो 

गीत महाराज भगतरांम हाडारी त्तरवार रो 

गोत सहाराज भगतरांस हाडा इच्धगढ़ रा धणी शै 
गीत सहाराज भगतराम हाडा इन्द्रगढ़ रा घणी रौ 
गीत महाराज भगतर।म हाडा इन्द्रगढ़ रा घणी रो 
गीत महाराज भगत्तराम हाडा इन्द्रगढ़ रा धणी रौ 
गीत सहाराज भगतराम हाडा रो तरघार रौ 

गीत नरसिधावतार रा चबीनाएण रौ भगतमसिघ हाडा रौ 
गीत कूबर सनमानसिघ हाडा रो 

गोत महाराज सनमानससघ हाडा रो मुक्ताग्रह 

गीत कुधर सनसार्नाप्घ हाडा रौ 

गीत महाराज सुनम्ार्नासघ री तरघार रो 

पीतत महाराजा घिजरयासघ राठोड री तरपार रो 

गीत तिलोकाॉसघ राजाउत कछघाहा रो 

गीत राजा सार्नासघ फछवाहा पभ्राबेर रो 

ग्रोत राजा सुरक्तिघ भगवन्तदासोत रौ 

गीत राज़ा नारायणदास खगारोत कछुबाहा रो 

गोत मिरजा राजा जेसिघ फछवाहा पझ्राभेर रौ 

गीत मिरजा राजा जैंसिघ फछवाहा रौ 

गीत करमंसेन कल्याणोत कछावाहा रौ 

गीत कंघर जसिघ तरूका कछुघाहा रौ 
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गीत जेचद कल्पाणौत कछदाहा रो 

गीद जातिघ नरूफका कछवाहा रो 

गीत सुजाणसतिघ जगरन्ताथोत कछवाहा रो 
योत साहवखां भाखरोत कछयाहा रो 

पीत राणासतघ भाखरोत कछवाहा रो 

गीत नारायणदास दौलतर्खान कछछदाहा रो 
गीत राजा जँसिघ फ्छवाहा रो 

गीत राजसिघ नाथावत फछपाहा रो 

गीत दौलतसिध सेखावत कछवाहा रो 

गीत फार्वासव वलभद्रोत कछुचाहा रो 
गीत देवसिघ खंगारोत कछवाहा रो 

गीत मार्नासघ झल्याणोत्र छछवाहा रो 
गीत महाराज सघाई जयसिध कछवाहा रो 
गीत महाराज सघाई जेसिघ कछपाहा रो 
गीत रावत फ्ेपरीतिघ सीसोदिया रो 

भीत छघर शअ्रप्तांनतिघ हाडा रो 

गीत नाथ रा वीर्नाण रो महाराज भ्रमरसिघ हाडा रो 


गोत सुनार रा बीनाण रो महाराज जोयोराप हाडा रे 
पीत परतार्पसिघ समतावत सीसोदिया रो 

गीत जगर्तात्तघ समताधत सीसोदिया रो 

गीत मार्नाधध सगताबत रो श्षव्ताढो 

गीत रावल अमर्शरत्घ तीसोदिया रौ 

गीत राव छबत्ताल हाडा रो 

गीत घवल रा वीनाण रो महाराज सेर्घासध इन्द्र गढ़ रो 
गोत गज रा बीनांण से महाराज छत्रसिंध रौ 

गोत हस शा बीनाण रो राजा गर्नातघ राठौड़ से 
गीत उजेणी रा जुद्ध रो श्रजन गौए री 

गीत हरदंनारायण हाडा रो घोलपुर रो बेढ़ रो 

गोत दीतर्तातघ हरदावत हाड़ा री 

यीत भीर्पाप्तिघ हाडा घर गर्जासघ कछचाहा रो 

गीत साहिनादा रो चेढ़ रो 

गीत राघ रामासघ हाडा कोटा रो 

गीत राध रामसिघ हाडा कोटा री 

गीत उजीण रा संप्राम री हिंद जोधारां सै 

गीत फरणर्णास्तघ चचहाण री पठाण।] स्‌ बेढ़ रौ 

ग्रीत फरणर्तिघ राठोड ब्यीकानेरोे री हे 
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गीत प्रस्तेराज ने उर्देभाण राठौड़ रौ भेवो 

पीत दलकरण कफरणोत राठौड रो 

गीत पनव्ठ प ख रा बीनाण रो राघ बुर्धासघ हाडा रो 

गीत राजाघिराज़ बखत्तिघ नगौर रो 

गोत राव दुरजशसाल हाडा कोटा रो 

गीत महाराज सनरमारासध हाडा रा जोंधारा रो 

गीत लार्लासघ सौलकी रो 

गीत गगाराम नागारा जुद्ध रौ 

गीत गोरघधनसिघ हाडा मोहणोत रो । 

गीत छर्तातघ मेहाउत हाडा रो 

गीत राघ राससिष हाडा ने राजा राजातिघ राठौड रौ भेवो 
शीत ठाकर उर्देसिघ करमसोत रो प्रेपदाबाद रा झपड़ा रो 
गीत ठाकर उर्दे्तिघ खींघसर रा घणी रो 

गीत ठाक्र हरनायथसिंंघ करमसौत खाँवसर रौ 

गीत भहाराजा बहादर्रसत्थ फिसनगढ रौ 

गीत ठाक्वर जालिससिध मेड़तिया फुचामण रौ 

गीत जालिमतिघ मेडतिया फुचामण रा घणी रो 

गीत ऋताण रा बीनांण रो लार्लासघ राठौड़ रौ 


, गीत लुहार रा बीनांण रो लालसिध राठौड रौ 


गीत साह तेजा सहसमलौत रो 

गीत राघ भोज हाडा रो 

गीत राघ भोज हाडा रौ 

गीत लाला हाडा रो 

गीत बीदाजी करणोत रो गेहो सोसण फहे 

गीत नींबा करणौत राठौड़ रौ 

गीत दुरगादास श्ासकरणोत्त राठोड़ रौ 

शौत्त दुरगादास भ्रासकरणोत राठौद्ध रो 

गोत दुरगादास भ्रासफ्रणौत राठौड रौ 

गीत बलल्‍्लू राटोड्ट रो जुद्ध रो 

गीत प्ताणोर क़ंबर चैनसघ दृदावत रौ 

गीत गोयददास भायल रो सियाणा रो वेढ़ रौ 
गीत सेगल रा दोनांण रो रूपसिघ राठौड़ रो 
गीत खेवट रा बीनाँण रो जादूराम बण्सुर रो 
गौत गौघरघत गिर रा दीनांण रो गोरघन कू पावत रौ 
गौत मेघ रा बोनाण रो राजा यजसिघ राठौड़ रो 
गोत ठाकर गंभी रतस्तिघ सोलंकी रो 
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गीत महाराव रार्माप्तव हाडा रा भाला रो 
गीत नगरान छीचो रो 

गीत नगराल वाधाघत खीची रो 

गीत राजा गोपालदास जोगीदासौत्त गौड़ रो 
योत सगता गौड़ री घृदी री बेढ़ रो 

गीत राजा नर्रातिघदास गोह़ रो 

गीत राजा उत्तमराम गौड रो 

गीत उर्देसाण हरभाण गौड रो 

गीत रावल घदेरोसाल नाथादत सामोद रो 

गोत राजा बलूताध्टघ रतलाम रा भाला री 
परिशिष्ट--- 

१. ऐतिहासिक टिप्पणिया 

२. योत छुन्दानुक्तमणिका 
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राजस्थान का प्राचीन साहित्य मरुभाषा अ्रथवा मरुदेशीय भाषा मे लिखित उपलब्ध 
होता है । मस्मापा का उद्धव प्राकृत भाषा से हुझआा है। प्राकत की शोरसेनी शाखा से 
शब्नज और भ्रपम्नश शाखा से मर्माषा का श्राविर्भाव हुआ | प्रसिद्ध भाषाविद्‌ डॉ. तेस्सितैरी 
ने महभापा के लिए पश्चिमी राजस्थानी द्ाव्द का प्रयोग किया है। सोलहवी छाती में 
पष्चिचमी राजस्थानी, गुजरातो श्रौर राजस्थानी त्ांम से अपना अलग स्वरूप निर्धारण 
फरने लगी | गुजराती ने गुजरात प्रदेश तथा राजस्थानी ने राजस्थान प्रान्त की मातु भाषा 
का भौरव प्राप्त किया | कालान्तर मे जिस प्रकार ब्रज भाषा के काव्य रूप को पिंगल के 
सम्बोधन से पहिचाना जाने लगा, वेसे ही राजस्थानी के काव्य रूप फे लिए डिगल शब्द का 
भाषा के रूप में प्रयोग होने लगा। राजस्थानी विद्वानों ने ब्लनजभाषा श्लौर राजस्थानी 
(डिंगल) भाषा का प्रादुर्भाव प्रांत भाषा से ही स्वीकार किया है ।१ 


राजस्थानी का प्राचीन साहित्य गद्य श्रीर पद्य दोनो में प्रमूत परिमाण में सजित हुमा 
है । गद्य मे र्यात, वात, वचनिका, देवावेत, किस्सा, पीढियावली, हकीकत, विगत, हाल, 
' वाकिया, दर्शननामा, सुरतनामा, रुपके, परवाने, पछें, खरोते श्रादि विभिन्न रूपों मे प्राप्त हैँ 
झौर पद्य साहित्य बेली, रासो, साको, विलास, प्रकास, रूपक, सरोज, सलोको, भमाछ, 
फुलणा, कवित्त, निशानी श्रौर गोत दोहादि छन्दो मे उपलब्ध हैं। वेसे राजस्थानो माषा मे 
हिन्दी के सभी छन्दों मे काव्य-सर्जन हुआ है। किन्तु राजस्थानी का अभ्रपना श्रलग 
छद-विघान है । राजस्थानी भापा के अपने छन्दो' में 'गीत छन्दोँ उसकी अ्रपन्ती निधि है । यह 
छुंद भारतोय भापाश्रो के भ्रन्य छदो' से एक सर्वंधा स्वतन्त्र भ्रौर विक्षिप्ठ प्रकार का छद है । 
राजस्थानी के लक्षण ग्रथों में गीत छुद के १२० भेदों का विवेचन मिलता है । गीत छुद 
, श्रौर उसकी विशेषता पर विधाद करने के पुर्व गीत भ्ौर लोकगीत के श्रन्तर एवं भेद को 
जान लेना भ्रावश्यक है । हे 


राजस्थानी साहित्य में गीत' शाब्द दो साहित्यिक विघाशों का बोधक है । एक लोक- 

गीत औोर द्वितीय डिगल गीत ॥ लोक यीत सांमान्य लोक-मानस का साहित्य है भौर डिगल 
गीत विशिष्ट मानस फी कृति । लोकगीत में संगीत श्ौर उसके उपकरण वाद्य यत्रादि का स्वर 
प्रधान रहता है। उसमे छन्द ध्वास्त्र के मात्रा, गणा एवं तुकादि के प्रासादि नियमो' का बन्धन 
झनिवाये नही है। उसका कोई एक रचयिता होते हुए भी वह किसी की रचनत नही होता । 
जन-कण्ठों पर भ्रवस्थित रहने के कारण उसके स्वरूप में भी सम्बद्ध'न-परिवर्तन होता 
रहता है भ्रतएव लोकगीत्त के रचयिता, घटना प्रसग त्तथा संर्जेत्र काल का कोई निष्चित 
 तिधिक्रम सुनिश्चित नही होता है। किन्तु डियल गीत छन्द धास्त्र के नियमों से निबद्ध होते 


३, प्राक्तत भाषा प्रकट, भेद दोह,करि भाखि । 
पीगछ डींगछ प्रबक्त, सुभ गुरा भाषा साखि ॥ 


'विजयविलास' काव्य स० १०१२ वि० में रचित। 
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हैं। इनका रचयिता, रचता प्रसंग, रचनाकाल और वर्ण्य विषय श्रादि तथ्य सुज्ञात रहते 
है । डिंगल गीत श्रौर लोकगीत के भेद को प्रकट करने वाला एक श्रन्य प्रबल श्राघार भ्रौर 
भी है ( जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि लोकगीत संप्रीत-प्रधान होते हैं। वें 
गेय हैं भौर डिंगल गीत पाठ्य साहित्य है। यहाँ डिगल गीतो' की कतिपय विद्येषताशों पर 
ही विचार किया जा रहा है । 


डिंगल गीत शौर छुंद शास्त्र--भव तक की खोज में डिगल के कोई तेरह छन्द शास्त्र 

के ग्र८ उपलब्ध हो चुके हैं जिनमे ध्यूनाघिक रूप में डिगल गीतों का विवेचन हुआ है । 
डिगल के लक्षण ग्रथों में सबसे प्राचीन ग्रथ नोगराज विगल का विद्वानों ने नामोल्लेख किया 
है; परन्तु नागराज पिगल की कोई प्रति आज तक किसी विद्वान्‌ को प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त 
लक्षण ग्रथो मे सबसे प्राचीन भ्रथ 'छद ग्रथ गीत' है । इसमे ४८ प्रकार के गीतों का विवेचन 
किया गया है । प्रत्येक गीत के तीन द्वालों मे नागराज ने पक्षी राज गझंड़ की स्वामि-भक्ति, 
विवेक, सेवापरायणता श्र गति प्रादि का भ्रशयसपत्मक वर्णान किया है । चतुर्थ द्वाले में 
गीत के लक्षण व्यक्त किए है। इस ग्रथ में विवेच्य समस्त गीतों में गण एवं शअ्रक्षरों की 
गणना द्वारा वंत किया है । वर्शत क्रम को समझने के लिए पालवणी गीत का एक 
उदाहरण देखिए --- 

भ्राखिज पंखाछी असो। 

सामे कामे वाहे संहसो ॥॥ 

वीर सघीर सवोर वर्खाणं । 

जोगी जोग तणी विघ जांण ॥१॥ 


जीपण जुध महानकछ जत्ती ॥ 
पिसरा दा पाडण ग्रजपत्तों ॥ 
प्यारों दिस थावो चुचाछों। 
चिरत लखे वह कौ चिरताछो ॥२॥ ० 
वेग वहै मन हूंता वेगो। 

ईंस ईस ते धावियों बेगो ॥ 
देवी देव कियो बड़ दावो। 
गरुड़ हणा गुण अ्रहिपति गावो ॥ 
मेक मलूक मगण पर ज्योंही ॥ 
भगरा दुवाई जांणों सोही ॥॥ 
तीजो मगर हूवो नूप तकखे । 
श्राखघर सतहरसे अ्रहि प्रव्ख ॥४॥ 


छंद शास्त्र के ग्रंथों मे द्वितीय प्राचीन ग्रप जैसलमेर के महारावल हरराज के नाम से 
प्रकाशित 'पिवल घिरोमणी' है | यह ग्रंथ सं० १५७५ मे लिपिबद्ध हँआ माना जाता है । किन्तु 
हरराज के समय और प्रन्य मे प्रयुक्त उदाहरणों से न यह ग्रंथ सं० १५७५ में रचा यया है भरोर 
ने हृरराज के राज्यत्वकाल स० १६१८ में ही लिखा गया है। ग्रंथ में जिन ग्रंथो, कवियों एव 
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शीतनायकों के गीतो के उदाहरण दिए गए हैं, वे सं० १६८० के झासपास की घटताझ्रो से 
सस्वद्ध है । इसलिए इसका रचनाकाल सतरहवी छाती का चतुर्थ चरण ही समीचीन जान 
पडता है । इसमें हिन्दी भाषा भोर डिगल भाषा मे प्रयुक्त भ्रन्‍्य छन्दो के लक्षण एवं उदाहरणो 
के ग्रतिरिक्त चालीस प्रकार के डिगल गीतो के लक्षण भौर उदाहरण दिए गए हैं। यह ग्रथ 
भी छद शास्त्र की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


लक्षण ग्रथो मे प्रमाणित तृतीय ग्रथ जोगीदास चारण कृत “हरि विगल प्रबंध” है। 
यह ग्रन्थ प्रतापगढ देवलिया के महारावल हरिसिह के शासनकाल में सधत्‌ १७२१ में रचा 
गया था। इसमे कवि ने हिन्दी भाषा के राजस्थानी में व्यवहुत श्रन्य छनन्‍्दों के साथ साथ २२ 
प्रकार के गीतो के लक्षण एवं उदाहरण दिए हैं। छद ग्रथो के इसी क्रम भे हरिरामदास 
को छुंद रत्वावली, गुण पिंगल प्रकास, लखपत विगल श्रौर हरि पिगल की गणना की जा 
सकती है । इन चारो ग्रथो मे हरि पिगल प्रबंध की शैली भें गीतो पर भी प्रकाश डाला 
गया है । केवल गीतो की दृष्टि से रचित लक्षण ग्रन्थों में किसना प्लाढ़ा कृत रघुवर 
जस प्रकास, मछाराम सेवग कृत रघुनाथ रूपक, मनोहरपुर शाहपुरा के महाराव हनुमन्त- 
घिह फे जीवन इत्त को कथाघार बना कर रचित “हणुत प्रकास” श्रौर उम्मेदराम लिखित 
“कवि कुलबोध' महत्त्वपूर्ण ग्रथ हे। इनमे रघुवर जस प्रकास में ६१, रघुनाथ रूपक में ७४, 
हणूत प्रकास मे ८४ झोर फविकुलबोध में ८४ प्रकार के गीत, उनके लक्षण, रचनाविधि, 
जथाए, वयण सगाई श्रादि पर भत्यन्त ही विद्वत्तापृवंक विचार किया गया है। रघृवरजस 
प्रकास, रघुनाथ रूपक श्रौर हणूत प्रकास मे गीतो के लक्षणों को पथ्व के साथ ही गद्य 
पे भी टिप्पण देकर स्पष्ठ किए गए हैं । हरणूत प्रकास मे गीत के प्रथम द्वाले मे लक्षण श्रौर 
भ्रग्मिम द्वालो में ग्रथत्तायक की वीरता, उदारता झौर वैभव शआ्रादि का चित्रण किया 
गया है । 


गीतो के लक्षण प्रधों के सर्जत की यह परम्परा प्राघुनिक काल मे कविराजा मुरारिदान 
'के डिगल कोश, हिंगा नदांन कविया के प्रत्यय-पयोध श्रौर सावकढ॒ृदान आादधिया के “महा- 
भारथ ग्रीत रूपक' तक प्रवाध गति से प्रचलित मिलती हैं। महाभारथ गीत रूपक मे १२८ 
प्रकार के गीतो में महाभारत की कथा को सार रूप में गुम्फित किया है) किन्तु गीत कुल 
१२० प्रकार के ही हैं। शेष भ्राठ तो साणोर गीत के भद हैं। इस प्रकार के गीतो पर 
लिखित श्रव तक कोई तेरह प्रथ उपलब्ध हो चुके हैं जो गीतो के भेद-प्रभेद, रघना-प्रक्निपा 
श्रौर व्यं विषय भादि की दृष्टि से वंविध्यपूरों हैं ॥ किन्तु यहां पर गीतों के छद॒शास्त्रीय 
ग्रथो पर चिस्तार से विवेचन फरना शअ्रभीष्न नही है । श्रतएव साधारण रूप में गीतो का 
नाम निर्देश मात्र ही किया गया है « 
गोतो को रचना-विधि--प्राचीन गीतकारो के हस्तलिखित प्रन्थो के श्रष्ययन से पता 
चलता है कि गीत कवि दो प्रकार के हुए है | एक वे कवि जिन्होने लक्षण ग्रथो का विधिवत्‌ 
श्रष्ययतत किया था | उनके गीतो से स्पष्ट बोघ होता है कि उन्होंने इतिहास, पुराण, 
रामायण, महाभारत, रघुवश तथा सग्रीत्त, प्योतिष, शालिहोन्न झायवेंद, दर्शन, स्थापत्यकला 
भौर खगोल विद्या का सांगोपाग भ्रष्ययन्न किया था। ऐसे कवियों मे श्राणंद, कर्माणद, 
धाणानद, ईदवरदास वारहठ, माला सांदू, कुमकर्या सादू, माधवदास दघिवाडिया, हुकमी चंद 
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खिडिया, चंनकरण सांदू, वाकीदास श्राशिया भौर कविसम्राट्‌ सूयमल्‍ल मिश्रण भादि छता- 
घिक कवियो का उल्लेख किया जा सकता है।॥ ह्वितीय कोटि मे वे कवि श्रात्रे हैं जिन्हें गीत 
रचना तो भाती थी किन्तु उनका श्रष्ययच साधारण कोटि का होता था। इस कोटि के कवियों 
के अ्रष्ययत के लिए उन्हें एफ सो गीत कठल्थ करवा दिए जाते थे, जिनके श्राघार पर वे फाध्य 
सर्जंव करना सीख जाते थे । किन्तु उनके गीतों में जधाश्रो, उक्तियो भौर श्रनुप्राख माला के 
नियमों का सम्यक निर्वाह नहीं हो पाता था। इसलिए प्रथम प्रकार के कवियों को “शास्त्रकवि! 
श्लौर दूसरे प्रकार के कवियो को 'वातकवि' कहा गया है। शास्त्रों के ज्ञाता कवियों के गीतों 
में धाव्दमाला धौर भाव-परम्परा का एक-सा क्रम एव प्रवाह रहता हैं। इस कोटि के कवि, 
गीत का प्रारम्भ भ्रन्तिम द्वाले के चतुर्थ चरण से करते है । पहले श्रन्तिम द्वाले की चतुर्थ 
पक्ति रचते है जिसे नीव की पक्ति कहा जाता है। तदनन्तर तृतीय, द्वितीय भ्रौर प्रथय १क्ति 
रचते हैं । इस क्रम से गीत के शेष द्वाले पूर्ण कर गीत के शीश की पंक्ति का तिर्माण कर 
सम्पन्न करते है। भ्रन्तिम द्वाले की भ्रन्तिम पक्षित को जिस प्रकार नीव बाँधना कहा जाता है 
उसी प्रकार प्रथम द्वाले की प्रारम्भ को पक्ित को गीत का 'सिर बाधना कहते है। इस क्रम 
को 'उलटा चेजा' भो कहते हैं। प्रासाद भ्रथवा कृप प्ादि के निर्माण में उसकी बुनियाद की 
सुदृढता को महत्त्वपृर्ण माना जाता है उसी प्रकार गीत की नीव को महत्त्व दिया जाता है । 
गीत रचना मे यह क्रम सर्वश्रेष्ठ समझा गया है। किन्तु इस प्रणाली से गीतो का प्रणयत 
एवं क्रम निवहि उच्चकोटि के कवि ही कर पाते हैं । 


गीत्तो का सासकरण शौर भेद--जेसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है कि लक्षणम्रनैथ- 
कारो ने अपने ग्रथो मे गीतो की सख्या श्रलग-भलग बतलाई है । सरूया की दृष्टि से सबसे 
श्रधिक १२८ प्रकार के गीतो के लक्षण और उदाहरण 'महाभारथ गीत रूपक' भें दिये गए 
हैं । किन्तु झ्ाम तौर से प्रचलित एवं व्यवह्ृत्त गीत ८४ जाति के ही भ्रघिक मिलते है । 
इनमे भी साणोर, वेलियो साखोर, सावफडो, सपखरो, गयद, हसावछो, पालवणी, म्रगमप 
त्रिकुटवंध श्रठ्ताछो, भाखडी श्रोर करमाक का श्रधिक प्रचलन रहा है। वैसे उदयराम गूंगा 
ने गीतों की जाति का भ्रपने एक गीत, जाति अ्गक्ृप में तिम्त प्रकार वर्णन किया है-- 


सदार मनमद खुडद मधुकर सोख गोख श्रवंक सकर, 

सोहणो पम्रगमकप शावक भाखड़ी अघमाख | 
गजल मुड्ियक्त भ्ररंट गजगत प्रोढ दोढो सवा श्रीपत, 

पाड़गत भड़सुकट दीपक सुध ,भाल झर साख ॥१॥ 
चंद्र चितईलोछ चदण वीरकंठ विवाण वदण, 


कमछ घमक् प्राहास काछौ सुपेंखरों सारग॥ 
सतखणो सालूर सायक श्रेक झछर मघुर भायक, 


8७७ 68 कक 


“+ सोख अधर सरंगतरशा 
भऋडउथल घड़डथल मदझर विकुटवध'र त्रिकुट कैवर, 


मधुर चित्तविलास मगठ गधसार गयद। 
वैलियो मुक्तावक्ली वर जागडो ग्रुजार श्रमर, 


हांसतो लहचाल हेला मात्ठ गीत मयंद ॥३॥। 


[80 | 


श्रवकडी त्रम्वाछ दुसतर सोरठों सेलार सुन्दर, 
गडक्त मनसुख श्रठताछ चय चोटीयाछ । 
ललितमुकट भामाक् लंगर सिघचल दुरमेछ सगर, 
हे मत्त उमग प्रकास मनसुख मेंछ श्रेक धमाक्त ॥४॥ 


जुगल रुद्र अनूप रसजस सावकड भ्रठवस सद्रस, 
वीस खठ सांणोर वेता प्यान पिगल गीत ॥ 
इसी चाल प्रतवघ भाणों जमक लाट रचेक जांणौ, 
रीत फड भड छुद राखी करो करता क्रीत ॥ ५॥ 


रघनाथ रूपक भें यद्यपि कवि ने ग्रथ के गीत प्रकरण की समाप्ति पर कथित दोहे में 
गीतों की ७२ जाति का ही उल्लेख किया है ।* किन्तु ग्रथ मे प्रयुक्त गीतो की सख्या से 
७४ जाति के गीतो के लक्षण शोर उदाहरण प्राप्त है । गीतकार ने ७४ जाति के निम्न 
लिपित गीतो को निरूपण किया है-- 


साणोर बढा, शुद्ध साणोर, प्रहमस, दुमेल, श्ररट, श्ररटियो, दोढी, भाखडी, पखात्ठो, 
गौख, द्वितीय गौख, भ्रद्ध भाखडो, प्रौढ, द्वितीय प्रौढ़, सपिहचलो, सालूर, कमाल, छोटो 
सांणोर, वेलियो, सोहणो, झुक्ताग्रह, इफखरो, दीपक, सावक, अभ्रडल, द्वितीय सावक भ्रड़ल, 
गाहा चौसर, श्रवकड़ो, हेलो, एकल वयणों, द्वितोष एकल वयणों, भाख, भ्रद्ध भाख, गजेगत, 
घमालछ, चोटियाछ, उमंग, सेलार, भ्रद' गौख, सतखणो, 'भड मुकट, भ्रमेल, काछो, हसा- 
चढो, भवर गु जार, द्वितीय भवर गु जार, घोटियो, चितविलास, मदाश, कंवार, चित- 
इलोछ, पालवणी, कवि इलोछ, त्रिपखो, मनमोद, भड लुपत, द्वितीय प्रबकडो, द्वितीय पाल- 
चणी, सावभडो, श्रद्ध सावभड़ो, जागड़ो, खुड़द सांखोर, वीर कण्ठ, सर्वेयो, सपख रो, सुवग, 
भ्रठ्ताछो, त्ाटको, लह॒चाक, पाड़गत, शकुदबन्ध, द्वितोय चरकुटबन्ध, लघु चित्त विलास भौर 
ललित मुकुट । ॥ 

गीतो के भाप्त लक्षण ग्रथो के श्राधार पर उनका वर्गीकरण मातन्रिक, वाशिक, गरो के 
आधार पर सम, श्रद्ध सम, विषम, गीतों के द्वालो एवं छ॒न्‍्दो के सियोग श्रादि से बसे श्रादि 
कई प्रकार से किया जा सकता है। ग्रीतो के नामकरण मनुष्य के अग, पशुओं की गत्ति, 
पक्षियों की वाणी एव गीतो की पक्तितयों, यश्र एव धास्त्र श्रादि के श्राघार पर निश्चित 
किए गए है। जंसे पशुप्नो की गति के श्राधार पर सिहचल, गजगति, गयद, 'म्रगजप भौर 
पक्षी-की टो की वाणी के श्राघार; पर अमर गु जार श्रादि गीतो का उल्लेख किया जा 
सकता हैं । गीतों के चरणो के श्राघार पर दोढो, श्रठताछो भ्रौर मानव श्रगो के श्राघार 
पर जघ खोड़ो भ्रहण खेडी श्रादि की गणना की जा सकती हैं । 





१. कहे बहोत्तर मछ कवि, गीत प्रचन्ध गिणाय । 
राजतिलक वरणन करू , दवावेत दरसाय ।॥ 


रघुनाथ रूपक कवि सछाराम फी कलमो प्रति स० १८६४ वि० भ्रासाढ बदि ४। यह 
प्रति राजस्थानी शोध सस्थान में सुरक्षित है । 


[ ६ ] 


गीत मुक्तक और प्रवन्धःत्मक दोनो प्रकार के वबहुलता से रचे गए उपलब्ध होते हैं । 
मुक्तक बीतो में गीत नायक के जीवन की किसी एक घटना का तीन, चार, पाँच द्वालो में 
वर्णन किया जाता है। कोई कोई गोत २२ तथा २४ द्वालो तक के भी प्राप्त होते हैं। 
किन्तु ऐसा झपवादस्वरूप ही कहा जा सकता है। साधारण तौर पर श्रधिक गीत चार 
द्वालो के ही पाए जाते हैं। प्रवन्वात्मक काव्यो में व्यवहृत गीतो मे वेली, वेलियो, भमात 
त्राटको, भाखडी झौर गजगत उल्लेखनीय हैं । इन गीतो मे रचित प्रबन्ध काव्यो में क्रिसण 
रुक्रमणी री वेली, राउ रतन री वेली, हर पारवती री वेली, देवीसिध पोकरण री रमातछ, 
महाराणा भीमसिघ री कमाकछ, अलवर पड ऋतु वर्णन कमाछ, इन्द्रसिघ री कमा, भर- 
जन गौड़ री माखडी और दुरसा श्राढा कृत गजगत प्रमुख कृतियाँ हैं । प्रकृति वर्णन के 
लिए ठो राशि राशि भमाक्ंों का प्रयोग किया गया है । क्‍या प्रवन्ध और क्‍या मुकतक दोनों 
शैलियों मे वीर, वीमत्स, म्यूगार, करण, वात्सल्य और शान्त रस की घारा राजस्थान को 


संस्कृति, समाज जीवन, जन-मानस की प्रकृति और प्रद्धत्ति को स्पर्श करती सर्वेग प्रवहमान 
उपलब्ध होती है ॥ 


मुक्तक शैली के गीतो की सख्या भगरित है । सवत्‌ पन्द्रहसों से सम्बत्‌ १६०० विक्रमी 
तक के चार सो वर्षो के राजस्थान के रणस्थलो पे प्रवेश कर लडने-मरने, जीतने, हारने 
झौर जूमने वाले लक्षाधिक योद्धाओ्रो, दानियों और सतियों के चरिश्रो पर रचित गीतों की 
गणना करना सम्भव नहीं है। एक एक योद्धा पर एक से लेकर तीस तीस तक रचित्त गीत 
उपलब्ध होते है । ऐसी स्थिति मे यह कहना बड़ा कठिन है कि एक ही योद्धा पर कितने 
गीत लिखे गए थे तथा कितने श्रद्यावि हृत्तलिखित ग्रंथों में यत्र तन्न बिखरे पड़े हैं। 


मुक्तक गीतों मे कवि अमृमन चार द्वालो मे गीतनायक का चरित्र-चित्रण करता 
प्राप्त होता है | इन द्वालों मे गोतनायक का नाम, उसके पिता का नाम, कुल प्रथवा गोत्र 
के प्रसिद्ध पूर्व पुषण का नाम, जाति और प्रति नायक का नाम श्रादि का पअ्ननिवार्य रूपेरा 


वर्णोत किया जाता है । साथ हो युद्ध की. घटना एवं उसके परिणाम का श्लालेखन भी प्रनि- 
वायेतः किया जाता है । 


गीतनायक के नाम का प्रथम द्वाले में उल्लेख आरा जावा है तब अग्रिम हालो मे 
नायक के विता का नाम अथवा नायक के पिता के नाम के साथ झंगोमव, समौभव, 
तणो, तस्, वत, सुतझा, नदरा, वाछो, अभिनव, चोजो, वीजाई तथा पितामह के नाम 
के भ्रागे हरो, हरा, वोयो वियौ, झमिनमों, सख, दूजी श्रादि छाब्दों द्वारा उसके वंश- 
क्रम की परिचिति दी जाती हैं। श्रनेक वार नायक के स्थान की प्रसिद्धि के माध्यम से भी 
उसका परिचय करवाया जाता है। यदि गीतवनायक कछवाहा जाति का है तो उसके लिए 
श्रामिरा, श्रामेरापत, श्रामिरानाघध और कछवाहों मे भी ध्ााखा विशेष की जानकारी का उल्लेख 
कश्ना होता है तव उस शाखा वार्लो के प्रमुख एवं प्रसिद्ध स्थान की श्र सकेत किया जाता 
है। कछवाहो में शेखावत्त शाखा के नायक के लिए अमरसरपत, भ्रमरसरा, शेखाघरा श्रादि 
का नामोल्लेख किया जाता है । इसी प्रकार चौहानो के लिए समरी , गौड़ो के लिए झजमेरा, 
राठौड़ों के लिए खेड चा, कछवाहो के लिए दृढाडा, सीसोदियों के लिए भहाड़ा, कैलपुरा, 


[७ ]] 


नागद्रहा, चित्तौडां तथा भाटियों के लिए माडेचा छब्दों का प्रयोग मिलता हैं। इस प्रकार 
स्थान वाचक छद्दो द्वारा भी योद्धा का परिचय प्रकट किया जाता है। कथन की स्पष्टता के 
लिए बंदी के महाराव दात्रुशाल हाडा का एक गीत उद्घृत किया जाता है। इस गीत में 
शत्रशाल के लिए प्रथम द्वाले में सत्ता, द्वितीय मे सुत नाथ, तृतोय में ब्‌ दी तर राय प्रौर 
चतुर्थ में मोज बीज का प्रयोग हुप्मा है। गीत में देखिए- 


तरंग सार घारां तणी निहंंग छव॒तां तरक, घरहरे गाज त्र'बाद घोखें। 
ऊफरणं सैन दिखणाघ वाहा उदधि, 'सता' अ्रगस्ति प्लाँ फवण सोखे ॥१॥ 
लोहरी लहरि नभ गहर परस लगस, घार चत्रधार तिण बार दीघा। 
विलवे बार समराथ जकू दक् बिगरि, कुभ सुत जेमि 'सुतताथ” कीघा | २॥ 
ऊपड़ीे बजर गगन दुरसि प्लाभह भरे घट पाण आराण र॑ भायव। 
थाट साहाण समद लक वाक्ा थया, रीख जेही पिया 'वू दी ते राय ॥३॥ 
धभाखज जोह पे वोड भ्रेती भ्रन्तर, खय भ्रपनि प्रचड जक जेम खोजे । 
झपच लागौ समद मुत्िन्द ऊतारियो, बारि दछ जारियो "भोज बीजे' ॥ 


गीतों में वर्णन क्रम भी कई रीतियों से चलता है। कई गीतों मे तो प्रथम द्वालो में 
उत्तरोत्तर वर्णन विकसित होता जाता है और कई गीतों मे नायक के कार्यो का वर्णन तो 
प्रारम्भ के द्वालों में रहता है भौर नायक का नाप प्रन्तिम द्वाले में प्रकट होता है। फतिपय 
गीतो मे प्रत्येक द्वाले मे एक ही भाव की शब्दान्तर से भ्राह्ृति रहती है | 


इस क्रम के गीतो मे भावों की पुनराद्त्ति होती है पर शब्दो की नहो | प्रत्येक द्वाले मे 

दब्दो के पर्याय रूप व्यवहृत होते हैं। वैसे देखने में तो भाव पुनराद्धत्ति परिलक्षित होतों 
- हैं; किन्तु यह गीत की श्रपनी विशेषता हूँ । जिस प्रकार किसी मन्त्र की सिद्धि के लिए 
मान्रिक प्रारम्भ पे कई दिनों तक नियमित रूप से उसका विधिवत्त पाठ कर सिद्धि प्राप्त 
करता है उसी प्रकार एक ही भाव को श्रनेक बार दुहराने से वह भाव श्रोत्रा पर शभ्रमोघ रूप 
से प्रतिफलित हो जाता है । भ्रनवरत भाव पाठ से श्रोता पर उसका मन्त्र की भाँति स्थायी 
प्रभाव उत्पन्न हो जाता हुँ। झतएव प्रत्येक द्वाले मे एक ही भाव को प्राहत्ति सप्रयोजन 
रहती है । कवियो फी मान्यत्ता के श्रनुसार एक ही बात को चार बार दुहराने से गीत का 
भाव श्रोता के मानस पर स्थायित्व प्राप्त कर लेता हू । यो उसकी धार बार श्रावृत्ति उदिष्ट 
लक्ष्य की उपचञ्चब्धि के प्रयोजन से की जाती है। इस क्रम का निर्वाह उत्तम कोटि के 


कवियों हारा ही सम्मव होता है । शब्द कोष का भरपूर ज्ञान और वर्णान कौशल मे 
निपुणता इसके लिए अनिवाय है । 


गीतो मे चमत्कार उत्पन्न करने एवं भावों के सम्यक्‌ रीति से निर्वेहन के लिए उकतों 
तथा जथाप्नों का यथोचित व्यवह्वार श्रावपयक माना गया है | वयण सगाई भौर जथाएँ एक 
प्रकार से डिगल काव्य के अलकार होते हैं। वयण सगाई तो डिगल भाषा के कावब्यों में 
सामान्यतः सर्वेत्र ही व्यवहृुत मिलती है। किन्तु जथाश्रो के नियमों का पालन गीत छों में 
ही प्राप्त होता है। डिगल छद॒कास्त्र के श्राचायं मछाराम ने रचुनाथ रूपक भे वयण सगाई 
के भेद, उकतो एवं जथाओं का सुदर रूप मे विवेचन किया है। रघुनाथ रूपक में ग्यारह 
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प्रकार की जथाओ्ो का वर्णन है। कविकुलवोध में और भेद प्रमेद कर जथाप्री की संख्या 
इबकीस तक मिद्िचत की है । 
जथाएँ--जथा एक प्रकार के वाक्य विन्यास फी रीति है । इनसे रचना में चमत्कार एवं 
प्रधंगौरव की दृद्धि होती है। वस्तुतः ये गीतो मे प्रयुवत शब्दालक्वार है बिन्‍्हें लक्षण ग्रथ- 
कारो ने जथाशरो के नाम से विज्ञप्त किया है। रघुनाथ रूपक में जयाश्रो की परिभापा देते 
हुए लिखा हैं-- 
हूपक माहे रीत जो, वरणान करे विचार | 
सो क्रम निवहें सो जबा, तर्वे मछ विस्तार ॥ 
गीतो में चणुत-क्रम की जिस रीति को प्रारम्भ में ग्रहण किया गया हो, वह क्रम प्रारम्भ से 
श्रन्त तक उसी क्रम मे निभाया जाय उसे जथा कहा जाता है। रघुनाथ रूपक के श्रनुमार 
ग्यारह प्रकार की जथाएँ निम्नलिखित हैं*--विधानीक, सर, सिर, वरण, श्रहिगत, भाद, 
भ्रन्त, सुद्ध, इधक, सम श्रोर नून । 
विधानीक जथा--गीत के प्रथम द्वालें में जिस क्रम से वर्शोत भारम्म किया जाय श्रागे 
के द्वालों मे उसका पुरी तरह एकसा निर्वाह हो वहाँ विधानीक जथा होती है। इस क्रम मे 
प्रत्येक हवाले मे वर्ण्य के लिए नवीन उपमानो का प्रयोग किया जाता है । उदाहरण के लिए 
हाडोती प्रदेश के इन्द्रगह के शासक महाराज भक्‍्ताव्ह पर रचित गीत द्रष्टव्य है-- 
राजे सुरां मे सुरेस रूप स॒गां मे खगेस राजा, 
-समार्ज ह्िजेस ग़र्ां मुन्या मे सुनेस। 
ग्रह में ग्रहेत छाजे वसू में गोलोक नामी, ; 
नरां में बिराजे असो सभरी नरेस ॥१॥ 
ग्जा श्रेरापती जेही तेज सुरा मुख गिणा, 
गणां मेक दन्‍्त राज आरपगा में सिघ। 
भार में भरेस राजे ध्यान में भूतेस पुणां, 
वदीती छाताछ नंद सीहै बलावंध । २।॥। 
गिरां में सुमेर श्रोपे सुरताण राहां गयां, । 
जत्या में मारूत प्रजापती रिखां जांण। 
जाप में अ्रजपा जाह साचौ बल्शीराजा जिसौ, 
महाराजा तप लोयां हींदवां चौ माँण ॥३॥ 
साधर्वान चैनतेह अमीघार मतों तेज, ४ 
कुज नाग ज्वाक्ा गरो घिघ कहू सेस। 
ईस सेद साह इहनू ब्रधी अजे जाप श्रौप, 
अुहु ख़टा चेमेक सौ राजे भगतेस ॥४॥। 
*$ विघानीक सर सिर वरण, अहिगत आद श्रत्तांणा 
सुद्ध इधक सम नून सो, जथा ग्यारह जाश।॥ 
रघुवाधथ रूपक--उ० महतावचद्र खारेड, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी पृ० २४५ | 
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इस प्रकार उल्लिखित गीत में भक्तसिह के लिए जिन उपमानों का प्रयोग किया गया है 
भ्रन्तिम द्वाले में उनको गिना कर विधानिक जथा का निर्वाह किया गया है । 


सरजथा--सरणजथा के चार शेद किये गए हैं। प्रथम भेद में यथा।सरुया भ्रलकार का 
प्रयोग कर-श्ुद्धुलाबद्ध वर्शन किया जाता है। द्वितीय में यथा संख्या के साथ उल्लेख श्रलकार 
की योजना की जाती है भौर तृतीय मे उल्लेख श्रलंकार होता है। इसमें वण्यं का नाम अंत 
में प्रकट किया जाता है । चतुर्थ भेद में वण्यं नायक श्रथवा विषय का नाम प्रथम द्वाले में ही 
_ व्यक्त कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण के लिए महाराज श्रमानसिह हाडा क्षी तलवार 
की प्रशसा भे रचित गीत देखिए--- 


फरण बाढ़ां डसण सुबाढ़ां फोजा, घण पौरिस घिख रोस घणी । 
काछा नाग सरीखो कछहरि, त्तिसडहो खाग अभ्रमान तणी ॥॥॥॥ 


फू्कारां बादियां घड फाड़ें, जत्र न लागे भडां जग। 
भूंगा काछ तणी कक भारथ, खन्नी तूक हाडा खड्डण॥श॥। 
तड़ बादियां त्तरा मूह तूटे, दारण धका सकारण दाठ। 
खछ रण ताक चाकू वध खाये, माकत बराह काछ खग 'फ्राट ॥३॥ 
घूमे बके घणा खक घावां, तण भगताउत्त उसिया तरह। 
दूजा छता चढ़ें विख दोयणा, लोधा हंस उतरे लहर॥४थ॥। 


सिरजया--भीत के प्रथम द्वाले में जो वर्णंत-क्रम ग्रहण किया जाय वह क्रम प्रन्तिम 
हाले तक उसी प्रकार दाब्दान्तर सेलनिवंह किया जाय उसे सिरजथा कहा जाता है। 


बाये ऊचाणां सुमेर पाथे तेरसा भ्रचुक बाण, 
है रांण काहछा राड्धि वेदा बेरसा रमाज। 
रिमंद्रां ऊबेड जाड़ा सेरसा गणा रा गौड़, 
सामता समाज राखे येरसा समाज ॥१॥। 
तेड़िया बाराह लोह छेडिया भसमग तिसा, 
ह॒ खेड़िया न्नजागि जांण राम- सखा छुद । 
हेड़िया पिताक्षी वाच गणां रा समूह हलें, 
नेडियां सुभदां राखें भगतेस नबन्‍द ॥२॥ 
तेगाढा बीजाक्ा करां सिभावछा जीवता सकौ, 
ह प्रढाक्का हटाका जुटाछा भीम दाव | 
सांचाह्ा वाचाढा बोल जग्राल्ला पगाछ्ा सांचा, 
भीछाछा श्रेहाछा हाले हाडा रं सुभाव ॥१॥॥ 
भग गिरा वेरूपी उम्रग रा पिघ अश्रहा, 
रंग रा सजीठ रग दान रा करन। 
ध्याम रा उपासी बिया स्यथाम री न माने सक, 
रघताछा असा बिया छुता रे सरन ॥४॥ 


जिया 
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वौलवी पहाड़ तेज अवकरा वबहनी - ताप, 

अरिघरा लैेश काज राखणा उपाव 
पगाठों जाम ईस काम सारणा घारण झसा धरा, 

रावते जुहारे राजे बढह्हावध राव ॥श्ाा 


चरणजया---जिय गीत में कवि वर्णानीय का प्रत्येक द्वाले में नवीन वर्णव करता चलें 

वहा वरणनथा होती हैं। वरणजथा को समभने के लिए राव रामसिह हाडा का एक गीत 
क्वलोक्य है--- 

श्रधपति शाहुड दोय तखत उपरि करग गहढ केवाण ॥ 

राजि सरसो श्राजि रामा, श्रागरे शअ्रवसाण धशा 

पलटिया दूधरा छुम्रपति, भिडि खतंग मंड मरींक । 

चरण अचरी बार वितल्कुछ, मरश दम मछरीक ॥६॥ 

जँधिघ राजा तसा सठिया, नामदार नरनाह | 

पातिसाहां बाजि पाघर, वद्ठावध पतसाह ॥३॥ 

मधाउत उजीणा मडिया, सेतपुर छमत्रसाल | 

चाल खाये नह चोरंग, चह्ुआणे चाल ॥४॥ 

भाजि जाणे नहीं भोका, विढण खग वरियाम । 

हाथिया चढ सदा हाडा, कक्ह श्रावे काम शा 


अहिमबतनथा--जिस गीत के द्वालो में वर्शनीय का वर्णेत सर्प की गति की भाति दिशाएँ 
बदलता जाता है, उसे अहिगतजथा कहा जाता है। सर्प श्रपने अंग का सकोचव कर अब्ागे 
बढवा हैं उप्ती रीति से इस जया में वर्णंतीय का वर्णान सम्बन्ध मध्य में एक-एक शब्द छोड़ 
कर शझ्रागे के शब्द से सम्बद्ध होता चलता है । वर्णंव की रीति को पहिचानने के लिए गीत 
का एक द्वा्मा दर्शनीय है--- पे 
तरवर नदियांख घुरसरी सुरतर, चरपा गज ऐरावत सेस | 
सरां नखत रजनीस मांनसर, अवनीयां ओपम अवचेस ॥१॥। 
इसमें तदवरों में सुरतर (कल्पवक्ष), सर्पो में चेपनाग, सरोवर में मात सरोवर कीं 
मांति नृपतियों में श्री रामचद्र सुथोमित होते हैँ । इस वर्णुन में नदियाण सुरसरी, गज- 
ऐरावत और नखत रजनीप शब्दों को मध्य मे छोड कर सस्वन्ध स्थापित किया गया है । 
झादजया--जिस गौत में वर्णातरोय वस्तु का नाम-निर्देशन प्रथम द्वाले मे किया जाय 
भौर अ्रप्नमिम द्वाक्को में उसका ऋण: वर्णंव किया जाता है वहाँ आद जथा होती है । 


देख्यो घिण ताम हीज मींट दोडियौ, हुवे वर यम सदा हुवे 
भ्रमरापुर झओंजू झाफशद्िया, दसतमखान तिलोक दुवे शा 


“ किसन तंणी काय कारिण न कीवी, पोरस पिंड माम्ती ग्रपलि । 
छिरमर कहुर काढ़ि कछवाहो, चमथा ऊपरि गयौ चलि ॥२॥। 
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अमर बड बटढा दौडि प्राविया, श्रार्डा करण कर्ज श्रोनारि | 
तोगा राम दुहाई तोनू , तोग सति बाहवे तरवारि ॥३॥ 
प्रमरां दिसि सुरताण प्रगौश्नम, कुछडम जप येम सकाज। 
मेछ जकों यकछ्त मडल मारियो, अ्रमरापुर मार सुजि झाज ४ 


प्रन्तत्षया--गीत के प्रथम द्वाछठ मे जो वर्णोत प्रारम्भ किया जाता है उसका प्रयोजन 
भ्न्तिम द्वाले में स्पष्ट हो; वहा शभ्रन्त जथा होती है । उदाहरण मे देखिए-- 


यसा सूत सू काम बरियाम तूं यम करे, लकड़ मांते तरस जकड़ लागा | 
बप्तेला घाव सेला तणा बीदर्सा, खा रा डोल करि घड़े खागां ॥१॥ 


याही कारोगरी सारी जग ऊपरे, घड़ा रजवट तणी घरट घाद़े। 
किरमरा केकछि परि कव्हाडा कीमती, काठ जिम आारधां रा घाट कार्ट ॥२॥ 


मौहर महराण रे दक्वबां रा महावक्ठ, भुजां बह वनपती कीघ भरी । 
राजि रा पमाहा हमे सह रीघीया, बींघीयां कवाडा जही बैरी ॥३॥१ 
रीति खाती तणी चीति राखो रूडां, पेढ साखा सहुतत घडत पाती । 
तरवरा ऊपरे केई “नर तरछिया, खरो हूनर लियां नगा खाती ॥४॥ 


सुद्धजया-गीत के प्रारम्मिक द्वाछे मे जो वर्णन किया जाय, वहू वर्णन भ्रन्‍्य समस्त 


हाछो मे वर्णित हो जाय उसे णुद्ध जथा कहा जाता हूँ । शुद्ध जधा को नारायणदास खंगा।- 
रोत के युद्ध गीत में देखिए-- 


भ्रफब र वे कांसि दिखण दकछ ऊपर, श्रसमरि ऊद्धजिय प्रारांणि । 
सुर 'हुवी नरो घाय मिछत्तौ, पुल्तियों दछा हुवी पदिमांरि ॥१॥ 
भारथि सडा खगार श्रगोभव, खठ खाडण रिणा भाले खाग। 
श्रागह्ठि हुवा बाग ऊपडती, बासे हुवो फिरती बाग ॥र॥ 
फछहि चढे जगमाल ककछोघर, जणा जण मुहर जुवा जुबी । 

ु मुहरे हुवे भ्रणी मेल्न्ती, हालिया पूृछि रखी हुवी ॥३॥ 
फलह करें ऊबरियो कूरम, भाजे सन्ना पडतो भीड। 
श्रागक्ति करें सेन ऊबेले, बकि राख पूठी रख बीड़ ॥४॥ 


इघकफ जथा--जिस गीत में बखंनीय का रूपक अलंकार मे वन कर उस पर व्यति- 
रेक भ्रलकार का प्रयोग किया जाय उसे श्रधिक जथा कहा जाता हैँ ॥ इसमे रूपक तथा 
व्यत्तिरेक का संयोजन करने मे भ्रत्तीव विवेक भ्रावश्यक होता है । 


ससमजया--जिस गीत में केवल रूपकालकार द्वारा वर्शानीय का वर्णन किया जाये 
वहां समजथा द्वोती हूँ । 


नूनजथा-- जिस गीत में उपसेय और उपमान की सादुशता बताते हुए भ्रन्‍्त में उप- 
मात की उपमेय के सम्मुख न्यूनता प्रकट की जाए वहा न्यून जथा होती है । 
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जयाएँ वस्तुतः चयण सगाई को भाँति ही डिगल गीतो के अलंकार कहे जा सकते हैं ! 
कारण कि कुछ जथायें तो सर्वाश मे श्लकारो के सयोग पर ही आधारित हैं भौर कुछ मे 
बणुंत को रीति विशेष का परिपालन होता हैं 


जथाश्रों की भाति ही गीतो में उक्ततो (उक्तियो) का भी महत्व प्रतिपादित किया गया 
है । डिगल के लक्षण ग्रन्थों में काव्योक्तियो के चार प्रकार स्वीकार किए गए हैं | काव्योक्तियो 
को चैलीगत विशेषतायें मानी जा सकती है | ये उक्तियाँ चार प्रकार की होती हैं, जो इस 
प्रकार हे--परमुख उक्ति, सम्मुद्न उक्ति, परामुख उक्ति भर भ्रीमुख उक्ति | 


प्रमुख उदित - जिस वर्णन मे कवि वएणंनीय का वर्णन भ्रन्य पुरुष को सम्बोधित करके 
करता है उसे परमुख उक्ति कही जाती है | परपुख उक्ति के दो भेद किए गए हैं--शुद्ध 
परमुख श्रौर गमित (गरवत) परमुख उक्ति । जहा वर्णन में वर्ंनीय के सन्मुख सामास्‍्य 
धव्दो मे बात कही जाए वहाँ शुद्ध सन्धुख झौर जहा वर्शानीय के सन्मुख प्रन्योक्ति द्वारा 
बात कही जाय वहा गभित प्रमुख उद्वित होती है । 


सन्पुव॒ उक्ित--जिस ग्रीत अ्रथवा छद में वर्शुनीय का वर्णाव उसी की सम्बोधित कर 


किया जाता है वहाँ सन्मुख उक्ति होती है । सन्मुख उवित के भी शुद्ध सन्मुखे श्रौर गर्मित 
सन्‍्मुख दो भेद क्ये गए हैं । 


परामुख्च॒ उक्ति--जिस गीत में कवि वर्शानीय का भ्रपने वचतो में वंत न कर भ्रस्य 
के मुख से धरणणंव करवाता है वहाँ परापुख उक्त होती है । परामुख उक्ति का भी परमुख- 
परामुख प्रोौर सन्मुख परामुव दो भेद किये गए हैं। ः 


श्रोमुख उवित--जिस छुंद मे कवि श्रपने ही मुख से भ्रपतती प्रवस्था का वरुन करता है 
वहाँ भोमुख उक्त होतो है । श्रीमुख उक्ति के भी कल्पित॑ श्रीमुख तथा साक्षात्‌ श्रीमुख 
उक्ति नाम से दो भेद किये गए हें। 


मिन्न उक्ति--जिस गोत या छंद के प्रत्येक द्वालें मे उफ्ति बदलती रहे वहाँ मिश्र 
उषपित कही जाएगी । 
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रघुवर जसश्रकास मे उपयुक्त चारों उक्तियों के उपभेदो का स्वतन्त्र रूप मे उल्लेख 
कर उनके & भेद गिनाये हैं । किन्तु इनका चारों में प्रस्तर्भाव हो जाता है । 


क,व्य दोष--संस्कृत के श्राचार्यो ने काव्य-सौन्द्य में व्यवधान श्रथवा अश्रवरोध उत्तपन्त 
करने वाले कारणों को दोप कहा है। मम्मठ, विधवनाथ और वाग्मट भादि प्रसिद्ध श्रांचार्यों 
ते क्ांव्य दोषों पर विध्तार से विचार किया है । सदोपष काव्य, प्रदासा फे स्थान पर निन्‍्दा के 
कारण बनते हैं। काव्य दोप, भाषा, श्र विपर्यय, वर्णंन-क्रम भंग, काव्य नियमों का 
उत्लंघन घौर निरयंक शब्दन्योजना आदि के कारण उत्पन्न होते हैं । मामह ने अ्रपार्थे, व्यथें, 
सक्षप, प्रपप्तम, घब्दहीन, यतिश्रप्ट, भिन्नतत, विसमि, देश विरोधी, काल विरोधी, लोक 
विरोधों, स्पाय विरोधी, झाषपम विरोधी, प्रतिज्नाहीन, हेतुद्दीन घोर दृष्ठान्तहीन १७ प्रकार 
के दोप मतजाये हैं। ये दोप काव्योत्कर्द के लिए बाधक होने से त्याज्य है । राजस्थानी 
प्राषारों में मछराम ने दस, किसघना आढ़ा ने ग्यारह औोर भाईदान पाल्हावत ने द्वादस 


है 
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प्रकार “के काव्य दोषो का निहपण किय। है। किन्तु डिगेल में ग्यारह प्रकार के काव्य दोषों 
को हो काव्य में वजित माना है। राजस्थानी में मान्य ग्यारह काव्य दोषो के नाम इस 
प्रकार है- भ्रन्ध, छब्ृकाल, हीणएा निनग, पागक्ों, जातिविरोध, श्रपस, नालछेंद, पखतुदठ, 


- घहरो श्रोर भ्रमगल । किन्तु सस्क्ृत से भामह द्वारा निदिष्ट काव्य दोषों भौर राजस्थानी 


मे विवेचित काव्य दोपो मे नाम भेदो का ही भ्रन्तर है । लक्षणों मे विशेष अ्रन्तर परिलक्षित 
नही होता है | डिगल के ग्यारह काव्य दोष सस्क्ृत काव्य मे परिगणित १६ दोषों मे समाधा- 
नित हो जाते है सस्कृत के शआ्राचार्यों ने जिसको अ्रपक्रपम दोष बतलाया है राजस्थानी में 
उसे ही निनग दोष कहा है। इसी प्रकार सर्क्षत काव्य के भिन्न हृत को जाति विरुद्ध, व्यर्थ 
को श्रपस, श्रौर शब्दहीन को लक्षणों के श्राघार पर पखतुट कहा जा सकता है ॥ भ्रत्तएव 
सस्कृत झौर राजस्थानी के काव्य दोषो मे नाम भेद के अ्रतिरिक्त कोई भेद नही जान पडता 
है । दोनो भाषा काव्यो मे प्रयुक्त दोष लक्षणों के तुलनात्मक श्रनुणीलन से यह विभिन्नता 
बहुत कम रह जातो है। किन्तु स्थानाभाव से यहां काव्य-दोषो पर तुलनात्मक हृष्टि से 
विचार करना सभव नही है| श्रतएवं, डिगल के ग्यारह काव्य दोषो पर ही यहां सामान्यतः 
सकेतन किया जा रहा है । 


भ्रन्ध दोप- जिस गीत में परमुख सन्मुख भादि उक्तियों के समिश्रण स्वरूप विकार 
उत्पन्न हो जाता है वहा अ्रन्ध-दोष माना जाता है । 


छुबकाल दोष- जिस गीत में डिगल भाषा के शब्दों के अ्रतिरिक्त ब्नज, पंजाबी, मराठो, 
तुर्कों आदि भाषाश्रों के शब्दों का व्यवहार किया गया होता है उसे छव्काल दोष कहते है । 
भाषा में विजात्य भाषा फे शब्दों के छबके (घब्बे) से लगने से छबकाल दोष बनता है। 
किन्तु डिंगल में मराठी की चा, ची, चौ भादि विभवितयो एवं भ्ररवी, तुर्की, फारसी भ्रादि 


- भाषाधं के शब्दों का प्रयोग बहुशः उपलब्ध होता है । इस दोष से डिंगलकाव्य के ग्रथ वचित 


नही है। - 

हीण दोष--जिस गीत में वर्णंनीय की जाति, छाखा, पिता, पितामह प्रथवा वक्ष 
आदि के परिचय संम्बन्धित भ्रन्य जानकारी का उल्लेख भली भांति नही किया गया हो वहा 
हीण दोष माना जाता है। 

निनंग दोष--जिस गीत के वर्णात में वर्णांन क्रम भग भ्रथवा क्रम विपयेय हो वहाँ 
निनंग दोष होता है । 

पांगछों दोष--जिस गीत मे नियमविदद्ध मात्राएँ तथा बरणं हो वहाँ पांगछा दोष 
होता है। 

जाति विरुद्ध दोष--जिस बीत मे गीतों की विभिन्‍तर जातियो के द्वालो का सम्मिश्रण 
हो वहाँ जाति विरुद्ध दोष होता है। सल्कृत का भिन्‍नदत और डिगल का जाति विश॑द्ध दोप 
एक ही है। 

भपते दोष--जिस छुंद में निरथ्थंक दावद-योजना हो जिससे भ्रथे की स्पष्टता प्रकहढ ने 
हो वही भपस दोष होता है । 

नालछछैद--जिस गीत मे जथाझ्नो के क्रम का निर्दिष्ट रीति से यधावत्‌ निर्वाह न हो वहाँ 
चाठलेद दोप होता है । 
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पत्चतुट- जिस गीत के ढ्वालो में कही श्रनुप्रास और कही शनुप्रासरहित छाब्दावली हो 
वहाँ पखतूट दोष होता है । 

बहरो दोष- जिस गीत मे शब्दों का ऐसी रीति से प्रयोग किया गया हो जो दोनो शोर 
जुड कर श्रर्थ पलट देते हो वहाँ यह दोप होता है । डिंगल काव्य में “विसहरा (विषघर ) 
नाम से जिस रचना का उल्लेख किया जाता है उसमे वहरा दोष हो होता है । जिन 
रचनाओ्रो मे यह दोष होता है उन्हे विसहर श्रौर सर दोनो नामो से व्यक्त किया जाता है । 
छुभ फलदायक को सर भर भ्रशुम फलदायक को विसहर कहा जाता है। 


झमगल दोष- जिस गीत मे द्वाले की पक्त के प्रारम्भ के श्रक्षर तथा अ्रन्तिम श्रक्षर 
के सयोग से कोई श्रमागलिक श्र प्रतिपादक शब्द बन जाता हो वहाँ यह दोष होता है । 
उपयू क्त ग्यारह दोष वयणसगाई ग्रादि श्रलकारो मे व्यवधान उत्पन्न कर काव्य के 
उत्कर्ष को नष्ठ कर देते है । 
द्वाला- गीत में चार पक्तियों के समृह को एक द्वाला कहा जाता है। एक गीत में 
सामान्यतः तीन से चार तक द्वाले होते हैं। किन्तु इस नियम का सवंत्र पू्ं रीति से 
निर्वाह नही मिलता है। प्रवन्ध कांव्यो मे वेलियो एवं कपकछो गजगतो में तो तीच सी 
तक द्वाले पाये जाते है | मुक्‍्तक गीतो मे राजा उम्मेदर्सिह पर रचित गीत में २२५ पाबूजी 
राठौड पर रचित गीत में ४४ तक द्वाले उपलब्ध है किन्तु यह अ्रपवाद द्वी मानना चाहिए । 
ताधारणतया तीन, चार, पांच, सात श्रौर श्राठ द्वालो तक श्रधिक गोत रचे गए उपलब्ध 
होते हैं। चार चरणो का एक द्वाला वाला सिद्धात भी समस्त गीतो पर प्रभावी नहीं होता 
है । गजगति भौर भमाछ मे छह छह पंक्तियो का एक हवाला होता है । चितविलास में 
पाच, दोढ़ा में छह, भ्रठ्ताला मे श्राठ प्रौर त्रिकुटवन्ध मे पन्द्रह पंवितयों का एक द्वाला 
होता है । - 
गीतों का घर्गीकरण- गीत मान्रिक श्रौर वाशिक दोनों प्रकार के है। मात्रिक गीतो 
में भी सम, भ्रद्ध सम, विपम और मिश्चित रूप में उपलब्ध होते हैं । गीतो के वर्गीकरण पर 
प. नरोत्तमदास स्वामी ने राजस्थानो के भाग २, श्रक १ में डिंगल गीतों की सारणी 
सतामक निवन्ध में तथा डा त्तारा सापट ने डिगल के छद्शास्त्र' नाम के भ्रपने शोध-प्रवन्ध 
मे श्रत्यन्त ही सुन्दर रीति से विवेचच किया है। ग 
गीत झौर इतिहास-- वीरगोत श्ौर इतिहास का चौली दामस का सम्बन्ध है ॥ 
इतिहास ज्ञान के अभाव मे गीतो का श्रष्ययन सभव नही है । इतिहास के ढाचे पर गीतों 
का सर्जन हुआ है। इनमे इतिहास का तथ्य और काग्य की कल्पना का अद्भुत समिश्रण 
है। अतएव गीतो को समभने के लिए गीतों की रचनाकाल की साम्राजिक एवं राजनतिक 
परिस्थितियों को समझता श्रनिवाये है । बिना तत्कालीन परिस्थितियों की भूमिका को जाने 
ग़रीत्तों का महत्व समझ पाचा सहज नहीं है। गोतो का निर्माण केवल मनोरजन प्रथवा 
स्वान्तः सुखाय भावना से नही किया जाता था । इनके निर्माण मे निश्चित हेतु रहा है । 


सप्रयोजन रहित गीतो में योद्धाओ्नों को कर्त्तव्य-बोष, उद्वोधन, तथा कर्त्तव्य-पालन के लिए 
प्ररित्त करने का लक्ष्य मिहित रहा है । 
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राजस्थान के इतिहास में सोलहवी शताब्दी से बीसवीं शती के पांच सी वर्षो का काल 
मुसलमानों, मरहठों और राजपूर्तों के पारस्परिक'युद्धो का काल रहा है। इस दीर्घ श्रर्वाषि 
में राजस्थान तथा राजस्थान से बाहर अनेकानेक युद्ध लड गए हैं। राजस्थान के योद्धाश्नो 
ने इन युद्धों मे सक्रिय भाग लिया था। उन युद्धो के घटना प्रसम वीर गीतो के पक्षित-सूत्रो 
मे ग्रथित है । 
राजस्थान द्वारा मध्यकाल में लडो गए युद्ध किसी राज्य की प्राप्ति, किसी ग्राम पर 
प्रधिकार अ्रथवा क्रिसी भूखण्ड का शासन-स्वत्व प्राप्त करने के यूठ नही थे भ्रौर न ही वे 
प्रभुत्व प्रदर्शन करने के लिए किए गए युद्ध थे । उनके पीछे एक व्यापक हृष्टि झौर स्पष्ट 
उद्देष्य था भर वह था स्वातत्य रक्षा एवं कत्तंव्य पालन की भावना | इस काल में सर्जित 
साहित्य निदचय ही राष्ट्रीय भावनाभ्रो का प्र रक साहित्य है। इसमे जन-न्‍जीवन की रक्षा, 
स्वधर्म-पालन, गौघन, पूजा-गृहो भ्रादि की रक्षा तथा दर्पपृर्ण चुनौतियों का सामना करने की 
भावना के अ्रनेकानेक प्रसण समाहित हैं ।। भ्रतएव राजस्थानी साहित्य को केवल सामती 
वेसव एप जासको के प्रशमन के सकुचित ढत में श्राबद्ध करना हमारे श्रष्ययन के श्रभाव का 
घोतक तो है ही, किन्तु साथ ही स्वघर्म, स्वकत्तेव्य और राष्ट्रीय मर्यादाप्रो की रक्षा के लिए 
भ्पने जीवन को युद्ध-वेदी मे श्राहुत करने वाले उन उदात्त चरित्र क्मंवीरो के प्रति कृतघ्नता 
प्रकट करने का सूचक भी है । राजस्थानी साहित्य का इस प्रकार जो मूल्यांकन किया गया 
है, वह एक चातुयंपूर्ण एवं कंतवतामय राष्ट्रीय विद्रोह है । राष्ट्र के लिए प्राण न्योछावर 
करने वाले उन वीरो के गौरव पर कुटिलतापूर्वक शावरण डालने का प्रयास है। इस प्रकार 
श्रग्नेंजो की नीति से प्रभावित भारतीय विद्वानो ने राजस्थानी साहित्य के प्रति घातक प्रहार 
किए हैं। उन्होंने भारत को प्रतिष्ठा, गौरव-रक्षा और उप्तकी गर्वीली परम्परौग्मो के लिए 
पत्तमवत्‌ वलि चढ़ने वाले योद्धाओ को सामन्त, दरबारी, राजाशाही श्रौर जागीर वर्ग श्रोदि 
शब्दों के माध्यम से जन-समाज के सम्मुख निहित स्वार्थी घोषित करने का प्रयत्न किया है । 
किन्तु हमारे विद्वानों ने यह समभने का प्रयत्त नही किया कि श्रग्नेज विदेशी थे। वे , भारत 
ने नागरिक नहीं थे। उन्त की नगंगा मे श्रद्धा थी और न फैलाक्ष के प्रति भक्ति-भावना । 
किन्तु राजस्थान के सामभ्तों का इस भूमि के प्रति रागात्मक सम्बन्ध था। भारत की गौरव 
रक्षा उनके लिए एक प्रायमिक्र कत्तेग्य था श्रोस यहाँ के वीरों ने इसी कत्तंग्प पालन फी 
पुनीत भावना से प्र रित होकर युद्ध लड थे। उन वीरो मे कर्ज्व्य की चेतना जाग्रत करने 
वाला, उत्साह का सचार करने वाला, मृत्यु को मांगलिक बताने वाली, कायर को वीरऔर 
घीर को जूक कर घराशायी वन जाने के लिए बाध्य कर देने वाला साहित्य क्या सामन्तों 
साहित्य है ? पया उसमे जीवन-ज्योति की शिखा का प्रकाष्ष नही है ? 
चीन झोर पाकिरतान ने भारत पर श्ाक्रमण किया धौर हमारे राजनेताओ ने साहित्य- 
कारो का भ्राह्मात किया। हमने प्रपने देश के रक्षकों मातृभूमि की रक्षा के लिए शत्रु का 
सामना करने वाले संनिको के मुक्त हृदय से स्तुत्तिष्गीत गाये कवि सम्मेलनो मे उनको 
प्रशंसा की॥। उन पर राशि राष्ति स्तवन-काव्यो की रचना कर देश भक्ति के प्रमाण पत्र 
समपित किए । यह क्यो ? इसीलिए कि उत वीरो ने भारतोय राष्ट्र की छन्रुप्रो से रक्षा के 
लि ए पदम बढ़ाए थे । तब फिर मध्यकाल में भ्रपने देश के लिए लड़ने वालो के लिए रचित 


| 
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साहित्य सामन्‍्ती कैसे हो गया ? जिस, प्रकार चीन पाक्षिस्तान के भ्राफरमण के समय देश की 
यद्दोत्ताहो साहित्य की श्रावद्यकता थी उसी प्रकार मध्यकाल में रचित वीर साहित्य भी- 
उस युग की मांग की पूर्ति का साहित्य है । 


ऊपर कह श्राए है कि विगत पाच सो वर्षो में राजस्थान ने अझनवरत 
युद्वों के खेल खेले है। रणभूमि को कत्तंव्य-निर्वाह की क्रीढ्धा भूमि के रूप में 
स्वीकार कर उसमें जीवन-मरण फी क्रोडा की है । उन युद्धों की परम्परा को 
जीवित रखने मे वीरगीतो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राकान्ताप्रों से लोहा लेते हुए 
प्रनेको वीर पीढियाँ समाप्त हो गईं। कई वश ससार से विलुप्ठ हो गए । फिश भी 
राणस्थान के योद्धाप्रों ने कभी थकान का श्रनुभव नहीं किया । मृत्यु मय से उनके मन में 
कार्पण्य, चेहरे पर मिराशा शोर हृदय मे निरुत्साह का भाव नही जगा। दूकाच पर विक्रय 
करता महाजन घन्घे से ऊब कर हरिद्वार चला जाता है । राजनीतिज्ञ राजनीति में पिट कर 
सनन्‍्यास ले बंठता है । शिक्षक शिक्षा क्षेत्र से मुक्ति प्राप्त कर मौन घारण कर लेता है। 
कृपक अ्पत्ता घधन्धा सन्तान के सुपुर्दे कर विश्राम ले लेता है। किन्तु राजस्थान के योद्धाप्रो 
ने छात्र के ललकारने पर-बारह वर्ष की बाल-वय में उसका सामना किया ॥ योवन की 
पच्चीसी भें मृत्यु का श्रॉलिगन किया- श्रोर साठ वर्ष की दृद्धावस्था में वैरियो से लोहा 
लियां । उसका शरीर झौर मन कभी विश्वाम के लिए मचला नही । राजस्थान का विगत 
घताब्दियो का इतिहास साक्षी है कवि राजस्थान का त्ृथाकथित सामनन्‍्त, युद्ध से न कभी थका, 
न निराश हुश्ला भर न ठहरा । उसकी फर्मशोलता, श्रौर अट्ूट उत्साह का श्रेय राजस्थान 
के वीर पाहित्य; को है। योद्ाझो को धकान के लिए वीरगीत सिद्ध गुटका था। गीत से 
नवीच शक्ति प्राप्त कर थक्तित योद्धा तत्काल डट खडा होता था । किन्तु सामन्तीं 
साहित्य, युद्धो' के. गीत, दर्पोक्तिपूर्ण काव्य, वीर स्तवन, चारण भाटो का प्रशस्तिगाव भ्रादि 
धव्दो के भ्रन्तराल प्रें गीतो के यथार्थ, उनके प्रभाव का प्रतिफलन शौर इनमे श्रन्तहित सत्य 
को जानना तो दूर रहा, सुनने तक के प्रति ईमानदारी नहीं वरती । रूढि और सकीशांता 
के शब्दों के प्राकार में गीतो' की वास्तविकता प्यौर यथार्धता को झावद्ध कर दिया । 


समाज मे सर्देव भ्रादर्श की पूजा होती है | परम्परा-प्रचलित निय्मो' श्रौर लोक-प्रादृत 
सान्यताप्रो' का परिपालन एव उनकी-क्रियान्विति आदर्श फहलाते हैं । गीतो' मे. जिन वीरो* 
का चरित्र गुम्फित है उन्हों ने लोकादक्शों के लिए अपने प्राणो” का बलिदान किया था ॥ 
दारणागत्त की रक्षा, झाश्चित का पोपण, वचन-निर्वाह, श्रमावग्रस्त की सहायता, घनत्र-पीड़ित 
को श्रमयदान भ्रदान करने वाले.गीतनायक_को समाज, ने भ्ादर्श व्यक्ति माना है। ये गुण 
मध्यकाल के योद्धा में वहुष्ाः उपलब्ध होते हैं। अ्रतएवं वीरगीतों मे जहाँ योद्धाप्रो की 
उलाघा प्राप्त होती है वहां समाज-मान्य श्रादर्शो का ग्रुगान भी निश्चय ही लक्षित होता 
है। गीतो में उस युग विशेष का आददों भ्रीर उन प्रादर्शो की प्रेरणा का स्वर यु जित है । 
धत' गीतों में केवल यूद्धों की विभीषिका, रूढिगत घारणाप्रों का वणंव और धनुकरण का 
कोलाहल मात्र नहीं है। अपितु भावी पीढी के लिए प्रेरणा का सवेदनशील स्पदन भी है ।* 
प्रतिद्योध की भावना का प्राबल्य है, मृत्यु का उपहास है भर भमरता का जयगान है। 


[ १७ ।ै 


. हस्त्रो की तीक्षण घाराओं में प्रवेश कर जीवन का सगीत आ्रालापते हुए विपक्षी सेना 
रूपी कामिनी से यद्धस्थल रूपी विवाह-वेदो पर प्रशय-लीला करने वाले उन लक्षाधिक 
विस्मृत, भ्ज्ञात भ्ौर मौन भारत पुप्रो का उज्ज्वल चरित्र वीर गीतो मे गुनगुना रहा है । 
थदि कोई सहृदय उन वीरो के त्याग, बलिदान श्रौर उच्चादक्षो' को हृदय की श्रांखो से 
देखना चाहे तो उनके उत्समों की गुरुता श्रौर कत्त॑व्यों की महत्ता सहज ही द्रवित कर सकती 
हैँ । एतदर्थ राजस्थानी साहित्य का पुनर्मूल्याकत बहुत ही प्रावश्यक हैँ । 

ऊपर संकेत दिया जा चुका है कि गौतो का ताता-बाना इतिहास के सूत्रो द्वारा गूथा 
गया हैं। भारतीय इतिहास के वेदव्यास डा० गोरीशंकर होराचद श्रोमा ने भ्रपने राजपूताने 
के इतिहास भे गीतो को ऐतिहासिक महत्त्व स्वीकार करते हुए लिखा है-- 

“राजपत राजाओो, सरदारो भ्रादि के वीरकार्यों, य॒द्ध में लडने या मर जाने, किसी बडे 
दान के देने या उनके उत्तम गुणों अ्रथवा रागणियो तथा ठकूराणियो के सती होने श्रांदि के 
सम्बन्ध के डिगल भाषा में लिखे हुए हजारो गीत मिलते हैं। ये गीत चारणो, भांटो 
मोतीसरो और भोजको के बनाये हुए हैं । इन गीतो मे से श्रघिकतर की रचना वाघ्तविक 
घटनाश्रो' के श्राघार पर की गई है, परन्तु इनमे भ्रतिशयोक्ति भी पाईं जाती हूँ । युद्धों मे 
मरने वाले जिन वोरो' का इतिहास मे सक्षिप्त बर्णत मिलता हें, उनकी वीरता का ये 
भ्रच्छा परिचय करवाते है । गीत भी इतिहास मे सहायक भ्रवध्य होते है ।” 

गीत इतिहास के महत्त्वपूर्ण साधन हूँ । जिन वोरो' का इतिहास ने उपेक्षा कर विस्मत 
कर दिया उनको गीतो ने बड़े यत्नपवंक सम्हाल कर जीवित रक्खा है । वीरगीतो ने उनके 
तामो को ही जीवित नही रवखा है, बल्कि वीरो' के जीवन की श्रनेकामेक घटनाझो' को भी 
प्रपने भ्रन्तराल में सम्हालें रखखा हैं । एक ही घटना पर दस-दस तक गीत्त रचे गए उपलब्ध 
होते है। वस्तुतः राजस्थान का लिखित इतिहास राज्य सत्ता को केन्द्र बना कर लिखा गया 
हैं । उसमे राजस्थान के जन-जीवन पर व्यापक दृष्नि से विचार नही किया गया है। थुद्ध में 
केवल राजा, सेनापति और प्रतिष्ठा प्राप्त योद्धा ही भाग नही लेते थे । उनके साथ हजारो 
सेनिक, रसोहये, पानी मरने वाले, सईस, सिकलोगर, धघोबी, मोची, दर्जी, नाई, बारी 
बलाई श्ादि जातियो के भी कितने ही व्यक्षित सम्मिलित रहते थे। गीतों में उनका भी 
वर्णन मिलता है। योद्धाश्रो के लडने मरने तक ही गीतो का क्षेत्र सं!मित्त नही रहा है । 
इनमे उद्योग-धघे, कृपि, वारिज्य, विवाह, जन्म, भ्राखेठ, हाथियों की लड़ाई, भख, प्यास, 
भ्रध्ययन, संगीत, स्थापत्य, चित्रकला, प्रकृति, पशु-पक्षी, देव-दानव झादि नाना विषयो का 
चित्रण हुआ हैं । गुजराती के प्रसिद्ध विद्वान भवेरचन्द मेघाणी ने गीतों की व्यांपकता एव 
ऐ तिहासिक महत्ता पर अपना प्रभिमत प्रकट करते हुए कहा है--- 

“यह सत्य है कि ये गीत इतिहास का विशुद्ध चित्रण नहीं करते थे, किन्तु प्रजाजीवन 
की प्रनेक सामिक घंटनाश्रो तथा तंत्कालीन परिस्थितियों पर लोक हुदय की संमीक्षा 
का विवरण इन गीतो मे मिल -जाता है । इतिहास के शुष्क ककाल को इन गीतों ने लोको- 
भियो के श्जीव रपत-मांस से झापूरित कर दिया है।” श्रत' गीत इतिदरुत्त के श्रत्तिरिक्त 
लोक-मानस की आशा-शझ्ाफाक्षी, मनोदशा, सामाजिक परिस्थितियाँ राजनतिक घटना-चक़्ी 

प्रभति कतिपंय विषयो से सम्बद्ध हैं। ह हे 


रथ 
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गीतों में वर्णव --गीतो का बणुन क्षेत्र बडा धिस्तुत है। प्रकहृत्ति के समस्त उपकरण, 
मानव समाज का सम्पूर्ण जीवन, पश्ु-पक्षी जीवन की क्रीडा, उद्योग धन्चे, रहन-सहन, 
प्रावाप-निवास, हास्य-विनोद, श्राह्मर-विहार, नृत्य-गात, श्राशा-निराक्षा, उत्साह-श्रनुत्साह- 
उदारता, वीरता, कायरता, कृपणता श्र भय, लोभ व प्रादि चित्तदत्तियाँ गौतो की विपय 
बनी है गीतकारों ने गीचनायक के माध्यम से दृष्यमान पदार्थों, श्रनुभवजन्य क्रियात्नों और 
विष्वास लोक तक को गीतो में विवित किया है । 


इस सप्रह में रूपक गीतो को सकलित क्या गया है । योद्धा-जीवन का 
सागोपांग चित्रण इनमे हुआ है । योद्धा जोवन का जैसा मूर्सत चित्रण गोतों में 
मिलता है वैमा काव्य के धन्य छद प्रकारो मे मिलना कठिन हैं। यह वर्णन कीतवता, 
धृतंता, आचरणहोनता और युंद्ध के तत्कालीन निर्घारित नियमों से कही भी घुमिल 
नही मिलेगा। युद्ध मे शस्त्रहीन पर प्रह्मार न॑ करना, भागते हुए का पीछा न करना, सोए 
हुए पर घात न करना, बिना सचेत किए हुए प्रप्तावधान प॑र शस्त्र संघात न करना शभादिं 
भारतीय सांग्रामिक ध्रादर्शों के उल्लघन का गीतों में कही भी वर्णन नहीं हुझा है । प्रामतौर 
से गीतों में छुह वातो का चित्रण मिलता है। योद्धा, वेषभूपां, घस्त्र, वाहन, रण कौशल 
श्रौर युद्धप्रिय देवी-देवता)प्न का वशुन । योद्धा वर्णोन में उसको वौराकति, तेजस्विता, 
प्रचण्डता, घीरता, भयानकता, उत्साह, ललकार आदि का वर्णुन किया जाता है। वेशभूषा 
में किलम, टोप, कवच, रागां, दस्ताने, घूधी, श्रपरखा, वीरता के प्रतीक विश्ञेप श्रादि 
गिनाए जा सकते है। शास्त्रों में तोपें, तलवारें) भाले, त्रिश्ुल, गदा, गुज, ढाल, घनुंष, वाण, 
कटार, पट्टा, गीली बन्दूक भ्रादि के प्रहार, घ्वनि, प्रभाव, प्रतिपक्षी योद्धाश्रों की भयातुर 
भाकृति श्र शस्त्रों की भ्राकृति प्रभुति का श्रनेक विघ चित्रण प्राप्त होता है। वाहनों में 
हाथी, घोड़े , उनकी पाखर, श्री, जाली, अन्वे री, जीन, लगाम, पागड़, तय, भूलें श्रादि 
युद्धइ-वज्जा तथा उनकी गति और क्रियाश्रों से उत्पन्न वातावरण का उल्लेख रहता है। 
रण-फौशल में योद्धाओ की व्यूह रचना; हरावछ, चंदावव्ठ, गोछठ, खासावाड़ा, जंघाल्, 
तरगाछ, बरंगाल, मारकाट, हस्तलाघव, सहार, विनाश श्रग-प्रत्ययों की क्रियायें, कटने, 
धिरने, लुढकने, जूफने आदि का चित्रण उपलब्ध होता हैं। युद्धप्रिय देवताओ्रों मे शिव, 
चण्डिका, मैरव, नदिगण, सूर्य, नारद, प्रप्सराएँ, योगिनियां, भूत-प्रेत, पिशाच और गुद्ध, 
चोल, श्यूगाल भ्रादि का श्रालेखन पाया जाता है । 
गीतों में उद्योग घंघों का वर्णन. यद्यपि गीत रचना का मूल प्रभिप्राय योद्धाश्रो को 
योद्धा-घमं का दोघ करवाना रहा हैं | योद्धा को सतत्‌ स्वघरमम के प्रति जाग्रत रखना गीत- 
फार्रो का लक्ष्य रहा है। भ्तएवं वीरगीत युद्ध-जीवियों के उदात्त चरिशत्रो के चित्र कहे जां 
सकते हैं । किन्तु योद्याप्रो का रणभूमि के भ्रतिरिक्त समाज मे भी श्रपना सम्मरान्य स्थान 
पा। वे गृहस्थ थे उनका परिवार था । उनके सगे सम्बन्धो, दान्न-मित्र, सहयोगी-साथी सभी 
कोई थे । उनके युद्धों मे काम श्राने भालें, घनुप-बारा, चलवार, ढाल, बन्दुक भ्रादि श्रायुधों" 
के निर्माताशों से भी उनका सम्बन्ध सम्पर्क रहता था। श्रन्न-वस्त्र, फल-फूल के लिए उनको 
माली धभोर कृपरू से सम्बन्ध रखना पडता था। वस्त्रों की सिलाई के लिए दर्जी, घुलाई के 
लए वोबी शौर रंगाई के लिए रगरेज की श्रावश्यकता को वे समभते थे। प्रावासगृहो के 
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निर्माण के लिए चेजारा भौर किवाड़ो की बनवाई के लिए बढई से उनका काम पड़ता रहता 
था । कहने का श्रभिप्राय यह है कि नाई, कुम्हार, लुहार, बढई, सिकलीगर, र॒मरेज, कृषक, 
माली, मल्लाह, स्वर्ंकार, जौहरी, दर्जी, धोषी लिपिक, दघि-मन्यथक श्रौर वाशिज्यकार 
सभी उनके प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप मे सहयोगी थे । इसीलिए गीतो में उनके धन्धो, कर्मो' भ्रौर 
उनकी चित्त वृत्तियों का योद्धा के माध्यम से बडा श्रोजस्वी वरणुंन किया हुम्ना मिलता है। 
समाज म जो स्थान युद्ध कर्मी का था उतना ही महत्वपूर्ण कार्य समाजोपयोगी उद्योग घघो 
में निरत व्यक्तियों का था। गीतकारो ने झपने गीतो में उन घन्धों भ्ौर उन कलाकारो का 
महत्व स्वीकार किया हैं। उनके यन्र, क्रिया विधि, श्रम भौर कर्म का बडा फबता, सरस, 
झौर भावपूर्ण चित्रण किया है। घर “गृहस्थी के कार्यो में गोपालन, दघिमथन, भोजन 
धनाना, श्रतिथ-पूजा पूजा-अर्चना भ्रादि देनदिन कार्यों को गीतो में सद्क्‍त श्रभिव्यक्ति 
मिली है। दूदा नगराजोत नामक योद्धा के युद्धछैशल का एक गीत में कवि ने दधिमथन 
के साथ तुलनात्मक वर्शांन किया है। इस में रण-स्थल को दधिपात्न, दधि को छत्रु, तलवार 
को मथनी शभ्रौर यश को मबखत भ्रद्धित करते हुए लिखा हँ--- 


श्राहव माट थाट उलटतां, नेजडा फाट रवाट निहांव । 
खादा थाट दही जेम खागे, रोदां मथे बाकडो राव ॥१॥ 
मिक मथाण घाराक तर मुह, जन्न कन्न सत्र होये जणोजरा | 
चार वार दघ जेम विलोय, ताईया दकछ नगराज तर ॥२॥॥ 
कक चालणा चन्द्रसेन कछौघर, कछहि कछहिये वहेँ कस । 
काछा ते दकछ् मर्थ काढियो, जुग मांखण ऊजकछो जस ॥॥३॥। 
भारतीय समाज मे अतिथि पूजा को पर्याप्त महत्व दिया गया है! भागन्तुक का मद्य- 
पान, तम्बाखू, भाग, भ्रफोम भ्रादि से सत्कार करता सासान्‍्य रिवाज माना जाता रहा है। 
यदि श्रतिथि को भोज़न के पूर्व श्रफीमादि पेय की मनुहार नही दी जाये तो श्रतिथि श्रौर 
धातियेय दोनो का भ्रपमान समझा जाता था । हसी परम्परा को प्रकट करने वाला एक गीत 
' झाईदान गाडण पर रचित उल्लेख्य है। इसमे काव्य का भांग घोटने की क्रियाश्नरो के साथ 
सावयव रूपक द्वारा वर्णन किया हूँ। भाग का रस तैयार करने के लिए उसमे केश र, 
लवंग इलायची शकरा भादि डाल कर उसे बार बार घोटा जाता हूँ । जब ये समस्त वस्तु 
घुट कर भाग के साथ तरल पदार्थ बन जाती हैं तब इन्हें स्वच्छ वस्त्र से छान कर पेय पदार्थ 
तेयार किया जाता हैँ । गीत मे कथित रीति से तैयार रस को “कसूम्बा! कहा ग्रया हैं । 
उपयु क्त वशित रस द्वारा योड्था रूपी भ्रतिथि का सत्कार किया जाता था| कवि ने कसूम्बा 
की क्रियाश्रो की काव्य रचना की कियाश्रों के साथ समानता दिखाते हुए कहा है-- 
द% बाजिया घोट उकत पुट दे दे, चित ऊडे कू डै रण चाढ । 
अझराईदान छकावे शभ्रधपति, कायव तणौ कसूम्बों काढ ॥4१॥ 
बायक लव॒ग मसाला बंटे, जीम सकर मीठय जेंम। 
सोहडा कज कौहां प्रसा सुत, भ्राखर तणा राम रस श्ेम गरा। 
गहल्बध तर भकोकू गढखणे, सोह अभिनमे सुगड सुगाढ। 
गढपत्ति प्रकट छुकाडे गाडण, कथनां तणौो रगड प्रत काढ ॥३॥। 
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छाणंद पाल करे तंत छाए, घएण ठाहौ कर भरे गियांन। 
गाढ़ा पाय पियाला गड़वे, बढपतियां कीघा गकछतान ॥था 


गृह उद्योग-घवों में स्वर्रंकार, घोवी, नाई, सुधार, लुहार, छींपा, मणिहार एवं इत्रफरोश के 
कार्य की परिगणना की जा सकती हूँ । धोबी का कार्य वस्त्रों की घुलाई कर स्वच्छ बनाना 
हैं। उसके कार्य के लिए कुण्ड, शिला, भट्टी, जल, साबुन और कल्प आदि उपकरणों को 
श्राववयकठा होती हैँ। छत्रपति जिचा सोसोदिया (मरहठा) पर रचित युद्धगीत में शिवा 
द्वारा शत्रुओं का सहार करने का घोवी के फर्म के साथ सुन्दर रूपक वाँधा गया है | कवि ने 
गीत में लिखा हैं कि शिवा रूपी रजक ने वीरता रूपी जल मे शत्रु रूपी वस्त्रों को भिगोया 
प्रौर तलवार के प्रहार रूपी सावुन का खूब मर्ल-मल कर प्रयोग किया | तदनन्तर उठ भ्ररि 
रूपी वस्त्रों को पृथ्वी रूपी शिलाखण्डों पर पछाठें देकर उनकी मलिनता नप्ठ करदी । तव फिर 
उन पर ऐसा पोत (कान्ति) झ्राया कि वे दूर से चमकने लगे। गीत को निम्त रूप में पढिए-- 


सूरातन सुजकछ सार करि सावू, घोवण लागी सिवी सधीर ॥ 
पिंड भुई सिला ऊपरे पटके, मरे डरे घट काटे मीर ॥१॥ 


खूम इसी चाढी खूंमाणँ, घोया इसे श्रनोखे धौत। 
दसता पढ़े बीछुड डाडर, पिंड कापड़ आवबे अण पौत ॥२॥। 


खग मोगरा घणाां खछ खोटे, साह सुतन औरग थी सेन । 
हसड चौंप आरियों अणुभंग, मारे किता दिखावे मन ॥रोा। 


भाग जिके कूंडे मक् भिलिया, रहें तिक जुग चाढ़े रूप । 
सह सुतन सेवों बढ सांवत, भाजे खंग्र मुह घोया भूप ॥४3॥ 


घोवट घाट श्रवौखा घोया, सारा मह ऊजका सरीर ॥ 
सिवला तंणी वीछछण सांपरत, चौंछ चरण रगिया अणचौर ॥५॥ 


लुहार का समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान है । वह घर और खेत में काम शभ्राने वाले उपयोगी 
झौजारो का निर्माण करता है । किसान को वह खेत कुप्नें के लोहयन्न बना कर देता हूँ । 
खाती को उसके घवे के लिए कुल्हाड़ी, वींदशी, श्रहरन, बसोला श्रादि उसीके यहाँ प्राप्त होते 
है। थोद़ा के लिए प्रायुध तैयार करना भी कमी उसी के जिम्मे था । इसीलिए समाज मे 
विवाह, जन्म एव त्योहार, उत्सवों पर उसे बूनवाकर पुरस्कृत किया जाता था । लुहार के 
कार्य के लिए झ्ाारण, अदहरन, घन, हथौंडा, संडासी, इकलवाई श्रादि उपकरण झावश्यक हैं। 
लालसिंह बडलो के ठाकुर पर सजित ग्रीत मे लालमिह को लुह्दार वनाकर जो वर्णोंन किया 
गया है : वह पढिये--- 

आररण रच समहर सोर श्रगारो, तोप घमण घम यकताय 

लोह दोयण कारोगर लाली, ताव कपदठ से लिश्ने तपाय ॥!॥ 


साजत समहर ढाव सडाप्ती, चख घिखता थहिया रम चौह् । 
अहरण श्रकस् लाल तिण ऊपर, घर त्रिजड़ा बाहै घमरौक ॥२॥ 


[ २१ ] 
भारी सत्र - कवाहा भाजे, अशियां भेडे भांत श्रसों। 
हैंसल हूंत वडा भ्रर हीसू, कुठ लालिय किया कसी ॥३॥ 


कर मेहणत कांठा, बक् काढे, श्रयपच पत्ता किया यसा। 
सारत छांट पिछदया सत्र, जाणे जंत्री ताबर जिसा॥थ॥। 


झासत सगत ऊघरा श्राचा, जस जालम अ्रश्यमाल जिसो॥ 
लोह द्रोयण ताछे लोह लगर, श्रो लालौ लौहार यसौ ॥५॥। 


वर्षा राजस्थानी जन-समाज फा जीवनाधार है | वर्षा काल के चार मास के सहारे बारह 
मास आ्रानन्दपूर्वक व्यतीत होते हैं । वर्षा के देवता इन्द्र भौर खलिहान की देवी 'सावढ़' के 
प्रति राजस्थानी कृपक समाज में श्रसीम श्रद्धा रही हूँ । कृषि वर्षा पर ही भ्राधारित है । 
कृषि ही ग्राम समाज का वारिज्य नौकरी झौर भ्राधारभूत धन्धा है । खेती को महत्ता को 
स्वीकार करते हुए उसे सब घ्धों से उत्तम कहा गया है। गीतो मेकृषक भर कृषिकर्म के गुणा- 
गीत गाए गए हैं। लालसिह बडली पर लिखे गए गीत मे लालतह फो कृषक, उसके भाले 
को हछ, कीत्ति को बीज, छत्रुओ में उत्पन्न भय को खाद, धोडो को बंल, शत्रुओं के मस्तक- 
छेदन को भ्रनाज के सेहरे तोडने श्रादि समग्र कुँषि कर्म का वर्णन किय' हैँ । गीत मे साँग 
रूपक का सुन्दर निर्वाह द्र॒ष्टव्य हैं-- 
; पोही कीरंत बीज रजपूती, दाह सत्रा उर खाद दियौ। 

हकछ भोलो करता बड॒हाछी,- फरसण झारंभ गजब कियौ ॥॥१॥। 


काकक् कदछ बाहुणी फाढे, महपत सबक घर्णां मछ मारा । 
समहर डगढठ किया सह सूधा, दकछ चावर फेरे देवाण ॥२॥। 
अरि चारो जड़ हुंते ऊपाड़, सार्कुर धोरी हांक सर ।॥ 
लट्ठास कर फौजां बड़ लंगर, क्रोध निर्नाणी हमल कर ॥३॥॥ 


लगर वध दुलावत लाला, सुपह दाता परसी कर सार । 
सर डू चण दुसहा नव-सहसा, बड करसा 'कौकां बडवार |४॥। 
पाहड हरा अभ्रवर कुण पूर्म, जग थार हासल रैजोड़। 
रस भाई जांणी रजवाडां, रजवट री खेती राठौड ॥५॥ 
वीर गीत योद्धाओं के दुर्गों एव प्रसादो की प्राचीरो तक ही सौमित नही रहे हैं। इनका 
व्यापारी के बाजार, कृषक के खेत, स्वर्णंकार की दुकावत, मल्‍लाह के सागर तट की झोपड़ी 
झौर तेली के कोल्ह यंत्र तक भ्रवाघ गति से भ्रमण रहा हूँ । समाज के प्रत्येक घघा कर्मी के 
घन्धे में गीतो ने प्रवेश पाया हूँ | ये मानव के जीवन निर्वाह के कार्यो को पैसी दुष्टि से 
निहारते हुए उसकी महत्ता स्वीकार करते श्रीर उन धघन्धा कर्मियों की भावनाश्रो को प्रेरित 
करते दृष्टियोचर होते है। कृषि में श्रनाज उत्पादक किसान की ही भाति गुड, छावकर 
बनाने वाले कृषक की उपयोगिता ओर समाज मे उसका स्थान भी गीतो का विषय बना 
है। गन्ना उत्पादक भ्रपने कोल्हू से गन्न का रस निकाल कर समाज के त्योहारों-पर्वों तथा 
विवाहादि श्रायोजनो पर मघु प्रदान करता है । वीर घासीराम हाडा के गीत भे गीतनायक 
गे गन्ना उत्पादका चनत्रित किया गया है। घासीराम ने झत्रुछपी फाड भखाड़ को उखाड़ कर 
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कृषि का श्रायोजन किया # फर श्ररि रूपी गम्नो को रखभूमि रूपी कोन्हू में ढाल कर 
तलवार रूपी कोल्हू यत्र (लाठ) से उन्हें भरपूर पल कर उसका सार रूपी रस निक्राल 
लिया श्रौर जो रसहीन छिलके श्रवशष रहे उन्हें दूर फेक दिए। इस प्रकार उस बोर ने 
क्षत्रियत्व फी हृपि की | गीत का रसास्वादन निम्न पक्तियों में लोजिए--- 


खत्रवद श्रेम निपई खेती, क्राडि पाड़ि भझरि भोछविया 
प्ररियण करि ईख घटा करि घाणी, रूक लाठि करि रोछृविया 8१॥ 


मौजां समद दीजाई महौकम, चावा घिन खथ चौ चरिया । 
कोलू करि कटक पिसण करि सांटो, खेढ भ्रावुव खप खरिया वरा। 


घण दक्ठल लियां घासी घरानामी, सुसवट सुधद वदीती साखि । 
भह घड़ पाडि वाडि विधि चँरी, करि भेंछ) यह्ठा कमद्छाखि ॥ ३॥। 


गीतों से उत्सघ-संस्कार--राजस्थानी समाज में देवी-देवताओं की पूजा, यज्ञन्याग, 
ब्रत-उपवांस और त्योहार-वारों के प्रति भपूर्व निष्ठा रही है | ये जहा घामिक्र कर्म माने 
गए है वहाँ देवी प्रकोषो से रक्षा के लिए भी झावच्यक समझे गए हैं + त्योहारों को उत्साह- 
पूर्वक मनाने की भांति ही पुत्र-जन्म, वाग्दान, विवाह, ग्रोठ, श्राख्तेट आदि के रूप सें 
राजस्थान में घवघल मग्रल होते ही रहते थे । विवाह का तो समस्त सस्कारो में प्रमुख स्थान 
रहा है वीरगीतो में विवाह की रस्मो भौर वेवाहिक-कर्म नुष्ठान का वडा सजीव वर्णोत 
किया गया है | युद्ध जैसे भयानक फर्म को विवाह जैसे मगल पर्व की संज्ञा प्रदान कर 
सफलतापूर्वक चित्रण करने में गीतकारों को सफलता मिलो है | प्रसिद्ध वीर अमरधिह 
राठौड़ का आगरा दुर्ग से शव लाने वाले योद्धा वल्लूविह चांपावत के श्रागरा दुर्ग पर लड़ें 
गए युद्ध को विवाह कार्य के साथ उपमित किया गया है । वर झर वीर की वेशम्‌पा, कार्य 
भ्रीर उसका परिणाम दोनो मे श्रपूर्व समता वर्शित्त की गई हैं। गीत पढिए-- 

सिर बावे मोड़ करे केसरियां चांपा इस चक्त रीत चलू । 
ओ्रेकण लगन रोद घड अ्रपछर, वेहू ठीड़ा परणीजे बलू ॥१॥ 

ग्रोढां नाछ गरुणीजन गाव, लसकर श्रमर जातियां लार; 
मंढिण हरो विपन्दौ मिल्टियौ, सॉम्दे ले बीड़ो घणासार शा 

पाल तणो चोरण पेखीजे बड वेहडा घुर टोप बिचाछ | 
आखातीर आरती अ्रसमर, वंस्े अंग घाले वर्माक्त हशा। 

ब्रहमा नारद करें वेदोयत, चौंरी होम कटक चिरियों ॥ 
फिरियो नहीं भ्रमर खत फाठे, फेरा कमघ इसा फिरियो ॥४]। 

आला साकह पोढियों भाजे, काछो राती सेज कदर ॥ 
साथो त्याग करें राव मारू, सूर तर रथ बेठी सुर गरशा 
वियाह में बाणो के अ्रक्षतों को वर्षा, अप्तराशों द्वारा वरमाला, ब्रह्मा और नारद हारा 
वेद वि से पारिस ग्रहस करवाना झ्ौर मस्तक के रूप में बाचको को त्याग बांटना आदि 
समस्त वेवाहिक विधि सम्पन्न हो गई किन्तु वर-वधु का मिलन इस गीत मरे नहीं हुआ । 
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ग्रतः एक अन्य गीत में समरस्थली में शयन कर रहे योद्धा को चित्र देखिए--- 


पाखतियां बिहू सिराती पर्गांती, पड़िया मड घड श्राप प्रमाण । 
समहर कहर भ्रजर जरि सूतो, साथरि भ्ररि पाथरि सुरताण ॥१॥ 
पखा करें अछर बिछ्ु पासे, पखणि सेव स चपे पांव । 
सिरदारा पाथरि वीसम्मियो, समहरि लिसमरि मात सुजाव ॥२॥ 
गीघ गहुकि पश्रम्बक घुनि गिएा, गहमह अ्रपछरि राज गति। 
पह पौढियाँ डहे पाखतिया, पिंड देसौतां देस पत्ति ॥३॥ 
परि जिम घरशणि घरे पौढतो, पिडि तिम रिण पौढ़े खग पांरि | 
माडेचौ जीवती मरतौ मांरिग, माणिय गयौ बिन्हें कक्ि मारित ॥४॥ 


विवाह में जिस प्रकार श्रतिथियों, प्रियजनो, पारिवारिको शौर दत्तिजीवी सेवकी को 
विवाहोपरात दावत एवं पुरस्कारादि सम्मान देकर विदा दो जाती है उसी प्रकार युद्ध में गृद्ध+ 
चील्ह, श्गाल, योगनिर्याँ, मुत-प्रेतादि श्रामिप-मोजियो' को तृप्त किया जाता है। ठाकुर 
शादू लसिह शेखावत पर लिखित गीत में युद्ध में उपस्थित पाहुनो के सत्कार का वर्णात 
निम्न पव्ितयो' में पढिए- 


केवांण भगत रे राव कुरम, भाड़ प्रिसण झाषका भूछ । 
त्रिजड़ां मुह हिंदवां तुरका, समहर गोठ करे सादुछ ॥१॥ 
हकां भात गोछिया रोटा, सुजडा घधीरत सोहिता सार। 
सारां सरा साबछ्ां सूक्ा, भ्रण-रुचता पुरसिया अभ्रणपार ॥॥१२॥ 


रण साकडौं जगावत राघत, भोजन सार छतोसे भांत ॥ 
ईकरा पात जीमिया आराइसड़ा, पाड भूभ्न चढ़ा न दूजी पति ॥३॥॥ 


प्रकृति मानव की भ्रादि सहचरी रही है । सर्वेत्रयम उसका प्रकृति से ही सलाप हुआ । 
घह उसके लिए प्राकषंरा का केन्द्र शोर जीवन का झ्ाघार बनी । घरती, चन्द्र, सूयय, नक्षत्र, 
वर्षा, वनस्पति, समुद्र, वायु, शीत, गर्मी, दिन, राज्रि एव ग्रहण भ्रादि के रूप में उसके 
विराट स्वरूप ने मानव को मोहित किया | वह उसकी शोर श्राकर्षित हुआ भौर उसके 
उपकरणो में देवत्व की कल्पना की ॥ उससे निर्भरता प्राप्त करने के लिए उसकी वबदना 
की गई । फल-फूल पत्र उसके श्रावास-निवास एवं भोजन के रूप से जोवन,घार बने। कवि 
ते उसकी उदारता से प्र रणा प्राप्त कर विविध रूप में प्रकृति का वर्णन किया | दक्ष भौर 
दानी को स्वभाव साम्यता छत्रसिह हाडा के गीत के एक द्वाले में निम्त प्रकार अभिन्‍्यकत 


हुई है- 


च्रुछु री या रीत् या रीत विहग री, पाछ्ठि श्राया करि पश्ाया पाक । 
पछी फक्क कत्तरे पत्र फाडे, तरवर नह दाखे छाताकू ॥॥१॥ 


घर्षा के देवता इन्द्र के प्रति श्रास्था का गीतों मे उल्लेख किया गया है। वर्षा में भेघो की 
गड़गछाहुट ध्वनि, विद्युत की आख-मिचौनी, दादुर की घ्वनि, मोर-चातको की ठेर भ्रादि 
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का सेना में आरोपण कर गीत रचे गए हैं । छत्रतिह हाडा के गीत में वर्षा का सचित्र 
वर्णन श्वलोक्य है 


बरस सिधुरा घटा वरते छता महावक्,दादुरां दोहोक कवि कोहीक दौीर्ल्श । 
बारही मास वरसण सुन्नत वधेतो, छतो इन्द्रगढ तर्प इंद छोल्ा ॥शा 
टुरद मधवाण सोम घजा दामणी, ईहया चात्रर्गां पूरवरा ग्रास ॥ 

भरता गजां ओअेराकिया तणौ ऋड, मेघ रो मेघ जिम बारहे मास वाशा 


हलवका गजा बाजा हुदे हकाला, भडा छक भ्राव्क्का श्रोष भाला । 
हेतुवा पातुवां तणों दाल्ूद हरो, हरी इद राजीव इंद व्हाला ॥रेश 
रघधि छह मेह अण छेह दूनी रयण, तेह राखण जुगा चार घांई। 
घरा वर दीयौ बर मिल्यौ हवे घरती, सुरपति जिसी अ्रधपति साई ॥४॥ 


इसी प्रकार प्रकृति के प्रन्य श्रग, उल्कापात, सूर्य-चन्द्र ग्रहण, जलप्लावन, मेघ, निर्केर, 
सर, सरिता, उपलबृष्टि, पर्जना, वर्षा फो भडी श्रादि पर भी इस सम्नह में प्रनेक गीत 
सकलित हैं । 


वीरगीतो' में पश्नु एवं कीट जगत का भी पर्याप्त वरणन हुआ है। पचुओ' में वन्य 
झौर पालित दोनो' जातियों को ग्राधार बनाकर कवियो ने श्रपना काग्य-कौशल प्रकट 
किया हैं। वन्य जीवो में स्वतन्त्र रूप में और योद्धाश्रो के माध्यम दोनों रूपो में वर्णन किया 
गया है । इस कोटि के गीतों मे विह, वाराह, गज, श्रनिल पक्षी, गरुड़, हस, चक्रवाक 
श्रौर सर्प विषयक गीत विज्ञेप रूप से उल्लेख्य हैं। सिंह पराक्रम, वाराह दुढता, गज भीम- 
कायता, वेल भारवहनता, मत्स्य बलचत्ता, गरुड त्वरिता प्रहार तथा नाग क्रोघ का प्रतीक 
माना गया हैं। योद्धाश्रो में इन पशु पक्षी एवं कीटो की विशेषताओं का इल-पराक्रम में 


आरारोपण कर निरुपण किया गया है । कालिय नाय सदृश ऋद् बीर राव भीमसिंह का एक 
गीत द्रपृव्य है--- है हे 


ग्यो खीजियोी थको संदेस हूं सूरगुर, टछरणा परदेस री न कर ठाछी । 
घार फूला लहरि चहूरि ले ले घुके, कहर रवदा रमे जहर काछो ॥१॥ 
फुणार्द फ्राट बीजड भड़ों ऊफणां, खुणाटां बोचर्डोा धाट खेदी वा 
वादगीरां हृदा साद घट बीचते, भीम” मुगलां मित्ठों तलाद भेंदी तर! 
खम सरखाट तुपका सरां है खुर्स बीजड़ भढ़े ऊपांटाँ प्राट वृठौ। 
पाँव विमुहां खडे घद॒हर्ड प्रसुर पिंड, राव अहराव रे भाव छठीवाशा 
मांग विख धझारावा॑ शागि मार्य मूड , लब्थर्ड अ्र्ड गैसागि लागौ। 
मपेर्टा भोग किला कर फोचर, नाग जिम राम रो खाग नागौतएढ 
परक्ष जक्त गरत्ठ दछ जढे पांडेसबो, नरांग्रंत कलक्क वर्क नीड़ी | 
कैहरी बियो मुणिद्ाक्व रछतो कर, ताइयां जारियों काक तीड़ी ॥श॥ 
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घाव झ्ाखा सबद वाहि थाका घणाए, मूगलां फरोक दाव मांट | 
प्रवनि घरि समरी सुनि.चढियो अरे, ऊबरे न जाय म मुलक श्रांटे ॥8॥। 


साख साखां सिरे राखि चढियो समर, लाख फौजां गजां तणौ लाडो । 
बषरण ग्रावागवरि तोडि सूधो बिघन, हर चंदरणा बिलुघो राव हाडो ॥॥७॥। 


सस्कृत श्रोर ब्नजमापा से नायक नायिकाओ के झ्यू गार वर्णोत्र मे पद्यु पक्षियों के श्रंगो 

फा सौंदय प्रदर्शन करने के लिए वर्णन किया गया है। मधुर भाषी को फोकिल कठी, सुंदर 
नासिका को शुक-चचु, मोहक नेन्नी को मृग लोचनी, मस्त गति को गजगामिनी व्यक्त कर 
रीतिकालीन कवियो ने पर्याप्त रूप मे वर्णेन किया है| किन्तु राजस्थानी कवियों ने श्यगार 
वर्णन में पशु-पक्षियों के सोन्दय के श्रत्रिक्त उनकी पति को योद्धाओ्रो की गति, शस्त्र-सघात 
की चपलता प्रोर क्रोघ की स्थिति को स्वाभाविक श्राक्रोष्ठ के रूप में श्रालेखित किया है । 
योड्वाप्रो की युद्ध-क्रियाशो की जिन पक्षियों की क्रियाश्रो के साथ समता प्रकट की गई है, 
उनमे गरुड, अ्रनिल पक्षी, सर्प, वाज, कोकिला (जल पक्षो), मत्स्य श्रादि का बडा श्रोजस्वी 
चित्रण उपलब्ध होता है। राजा अ्रनिरुद्ध सिह गौड पर भाषित गीत में प्रति नायक को गज 
धौर नायक को गरुड पक्षी बतलाया गया है। दो द्वाले प्रवलोक्य है- 

घमस पाखरां रौछ गंणाग घुजे घरा, नड़ं गजथाट पहांड नमिया | 

ग़रुडठ अभिरुष तणी कप लागी गढां गढपत्ति नाग दहवाट गमिया ॥१।। 


फंगरा गिरा सहरा थर्कां फाटके, विम्मरा गिरां हुता बिचार्क्र । 
नर्वनवा प्रसरण नवकुब्ठी जही चीवडे, किया श्राहुत घक-पंख काको ॥२॥ 


गोतकारो ने यज्ञ, समुद्र सन्‍्यन, मन्त्र, समाधि, ध्यान, समुद्र-शोषण शभ्ादि पौराखिक 
घटनाओं तथा शिव, विष्णु, इन्द्र, नारद, सूर्य, दुर्गा, वीर वेताल, हनुमान, रावण, सुग्रीव 
राम, कृष्ण, श्रजु म, भीम, कर्ण, अगस्त्य, वी रभद्र, कार्तिकेय भौर नारद मुनि झादि के माध्यम 
से ग्रनेक विघ श्रोजस्वी ग्रीतो का सर्जन किया है। राव छात्रशाल हाडा पर कथित गीत में 
शाहजादा श्रोरगजंब तथा मुराद की सेना को समूद्र और गीतनायक राव शत्त घाल को 
अ्रगस्त्य ऋषि उद्घोषित॒ कर एक गीत मे निम्त प्रकार वर्णोन किया है--- 


त्तरेंग-सार घारा तशी निहग छबतां तरग, घरहरे गाज त्रबाट घोखे। £ 
ऊफर्ण सैन.दिखणाघ वाक्ा उदधि, सता श्रगस्थि पखो कवरण सोखे॥१९॥ 

लोह री:लहरि नभ गहरि परसे लगस, वार चत्रवार तिणवार दीघा। 

विलवी वार समराथ जकछ दक् बिगरि, कुभ सुत जेमि सुतनाथ कीघा ॥२॥ 


शभ्रायं सस्क्ृृति मे. पच देव पूजा क्षौर यज्ञ याग्रों के श्रायोजन का महत्व पुराकाल से हो 
प्रचलित रहा है । दंवी धाक्ति की प्रसन्नता, भनिष्ठ का शमन, शुद्धि, दीर्घायु की प्राप्ति, सुकाल 
-झौर वायु मण्डल की शुद्धि श्रादि के लिए यज्ञ अनुष्ठानों को नित्य कर्म के रूप में अनिवार्य 
स्यान दिया गया है ॥ गीतों मे जनमेजय के नाग यज्ञ, मरमेघ यज्ञ, दारिद्रयमेघ यज्ञ, शत्र - 
सेघ यज्ञ प्रभति विभिन्न यज्ञ मेघो के वर्सन प्राप्त होते हैं। बादशाह शौरगजेब द्वारा राजा 
हिवा मरहठा को बन्दी बनाने पर राजा राम पिंह कछवाहा शझामेर ने उसे मक्त करवाया वा। 
उल्लिखित घटना प्रसग की जनमेजय के नागर यज्ञ से तुलना की गई हे- 
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सरपदाह जनभेजय पतिसाह कालण सिवौ, प्रधोपत बिन्हें हुठ पड भ्रणपार। 
सरणशिसाधार खतन्रभार घरिया सगह, भ्रासतीक जेमि विये राम आश्राधार ॥8॥ 


परीछत साहिनिद्दान चुत कोषियों, तक्षण होमण ग्रहरा साह सुत त्तांरि॥ 
तपोधघनि जहीं हिदवाण चढण प्रभति, जरू रखपाछ अजसिघ सुत जारिवारा॥। 
करण श्रहिमेद अझहवनहरों कोपियाँ, टक्क॑ & वक्को जहांगीर हर ठेक | 
वाहा पै गारयक जिम हूवी वहसि, श्रम पजर महा्सिघ हर श्रेक ॥३॥ 
राजस्थानी जन समाज मे देवी देवतान्नो, शक्कुन-स्वरोदय, तिथिपात॒ श्रादि के प्रति 
प्रनन्‍्य आस्था रही हूँ । भ्रकाल, श्रग्निन्‍्कोप, व्याथि श्रादि की पूर्व जानकारी शकुनों से 
प्राप्त की जाती है। यह जानकारी प्रद्धति के उपकरणों मे विकृति, पक्षियों की वाणी, सानव 
के भ्रगों के स्फुरण प्रादि के माव्यम से भावी घटनाओो के घुमाशुभ परिणार्मो का बोच प्राप्त 
कर सावधान हो जाते हैं । राजस्थानी साहित्य में शक्कुनों पर स्वतन्त्र रूप में विस्तार पे 
विचार हुश्ना है । गीतो में मी घकुनों की उपेक्षा नहीं की गई है | पक्षियो मे तीतर, चील्ह, 
गृद्ध, शूगाल, उल्लू, शकुन-चिडिया, काक, मोर, टीटिहरी एवं पशुझ्नों मे बैल, गधा, भैंस, 
ऊंट तथा मनुष्यो मे व्राह्यण स्वर्ण कार, माली, तेली, किसान, वैश्य भ्रादि के सामने से मेंटने, 
बोलने श्रादि से शकुनों का फल ग्रहण किया जाता हूँ । मानव फे श्रगो मे श्ाँख, भुजा, झोठ, 
हवेली, पगथली, जवा ब्रादि के स्फुरण, खुजलाहद, फडकन से भो शकुन देले जाते हैं । इस 
पंक्ति मे देखिए-- हे 
श्रति श्रागम बलू सुरग चे ओछव, घरिया नेह दुरा चित घांख । 
प्रांखिज फुरे दाहिणी अच्छा, अ्रछर फुरे ताय डावो झाँख थ 
इस प्रकार अनेक गीतों में झकुर्नों का वर्णन किया गया है । किन्तु शत्रु के चुनौती देने 
पर योद्धा को उस्क्री कुल परम्परा शकुनो की श्रनुकुलत। प्रतिकुलता के कारण विचार करने 
का अवघर नहीं देती है। आग्रन्तुक रिपु का शस्प्रो द्वारा सत्कार करना क्षात्र परम्परा रही 
है । तव भल। सच्चा वीर दाकुनो' की प्रतिक्षा में श्रपने योद्धा घर्मे का विघ्मरण कंसे कर 
घकता हूँ। शकुन ही नहीं श्रपन्री पत्नी द्वारा मना किए जाने पर भी वह अपनी वंश-परंपरा 
का अनुगमन करता है-- 
सचतध्यं सू वाद न कीजे साहब, थ्है सारीखा चाद सही॥। 
कह्यो म्हॉरी जो माने कता, राजड सू' डरपतौ रहो ॥१॥॥ 
दर वार समफ्काऊं बालम, टुटता श्राखर कहूं तम्नों । 
खान तणां सू मिल्स्यों खागां, नह जदि मिल्हस्यी आंखि मन्‍्ते तस्ता 
किन्तु झन्न, की प्रवलता के भ्रातक श्र मृत्यु के भय से भीत होने के स्थान पर चह स्पप्त 
रूप में अपनी गो रवमयी परम्परा को दोहराते हुए कहता है -- 
भगवाट दुहेली कुब्वठ भारी, वेरी श्ोखक नौल बरत। 
जेचद कहूँ जीवबो जुग परि, पदरा ऊपरे परत ॥ 


कुल-गोरव के परिपालन के लिए योद्धा श्रपनी प्रियत्तमा के कथन की उपेक्षा करता है 
धयो योवन के सुख-विलास को दमित करते हुए कह उठता हूँ - 
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बाग बार हाक लू बिया बरी, बोगिया फारक घार बहे। 
जीौबन कहे कर्मा नीसरजे, करि भारथ कुछवाट कहे ॥ 


यदि रणस्थल से वीर जीवन के प्रति मोहित होकर किनारा काठे तो सुमेरु ग्रिरि 
चलायमान होने को उच्चत हो चले, सूर्य पश्चिम में उदित होने लगे श्लौर शेषनाग पृथ्वी को 
घारण करता त्याग दें--- 


३ 


भाग अनड भाण पछिम भति, घरा वेद जो उलटि घरे ॥ 
- नहसे(नाम नाथ व्हूँ नसतो, फिरे भ्ररक तो पूछि फरे ॥ 


प्न्ततोगत्वा वह भ्रपने स्वामी के नमक को उज्ज्वल कर शत्रु फा सामना करता हूँ। 
युद्ध में प्रवेश करते समय समवयस्क्रों में तो प्रतिस्पर्द्धा का भाव जागृत होता स्वाभाविक है 
पर पिता-पुत्र में सेना रूपी कामिनी के वरण के लिए होड लग जाना ग्रीर्तों में ही' 
मिलता है- 
कि लू'ण तर माफी कछवाहो, डर जिण रे हु खरी डह'। 
चेटो कहे घडा हू बरिस्यू, बाप कहे हू घडा बहूं॥ 
प्न्‍्त में पिता-पुत्र शत्रुओं का संहार कर घावो से लुझ्ज-पुझ्ज होकर घर लौठते हैं भौर 
सास-वु उनके मरहम पट्टों करती हैं-- 
झरि भांज घावा भरि भाये, बदत कर्रा उर पीड़ बणों । 
सास बहु नोवडो सीचे, ताय भागों चाटसू तर ॥ 


इस प्रकार वीर गीतो में युद्ध के माध्यम से समाज, उद्योग-घन्धे, मानव प्रकृति, शकुन« 
सस्कार, स्वामि-घर्मे, देश-प्रेम, कुल-गोरव प्रकृति के भ्रद्ध श्रादि पर व्यापक दृष्लि से विचार 
व्यक्त हुए है। मृत्युअ्जयी वीरो के क्षौर्य गानो से श्रोत्-प्रोत गीत रूपको में विषय साम्य 
एवं वर्णुत को एकरूपता होते हुए भी भावों की तवीनता तथा वर्णुत वैविष्य है। थे हमारे 
घोरे के उदात्त चरित्र के कोश और भावी सतति के लिए प्रेरणा ज्लोत है । 

इस संकलन में १८६ गीतो को स्थान मिला है। श्रधिकांश गीत रूपक हैं जो मेरे अपने 
व्यक्तिगत सग्रह, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में सुरक्षित कोटा के इन्द्रगढ 
ठिकाने के संग्रह, राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी के सग्रह, बंगाल हिन्दी मण्डल 
फलकत्ता के सग्रह, कुबर सवाईसिंह घमोरा, शझ्राकाश वाणी जयपुर के सम्रह से प्राप्त हुए 
हैं। में इत सभी सस्थाओ्रो तथा महानुभावों का श्राभार स्वीकार फरता हूं । 

सम्पादत में गीतो का पाठ जिस रूप में उपलब्ध हुआ्ना है उसी रूप में रहने दिया है। 
केवल छद की दृष्ठति एवं वयण सगाई की संग्ति के लिए लघु-दोर्घ मात्राप्नो में कही कहीं 
परिवर्तन किया है। गीत के नीचे गीतसार और कठिन छब्दों के सरलार्थ देने का 
प्रयास किया है। भ्रन्‍्त में गीतासुक्रमणिका श्रोर प्रत्येक गीत पर ऐतिहाप्तिक टिप्पण दिए 
हैं जिससे गीतनायक श्रौर गीत-घठना की परिचिति सहजता से प्राप्त हो सके | टिप्परियों 
एवं शब्दाथुं-निणुंयो मे महाराजा डा. रघुद्री रसिहुजी सीतामऊ झौर डा. नारायणर्सिह भाटी 
का सहयोग मिला है। में इन दोनो विद्वानों के प्रति कृतज्ञ हू । 


[| रेप ] 


यह संग्रह निवत्तेमान्‌ संचालक पुज्य चरण मुनि जिनविजयजी तथा श्रादरणीय पं० 
गोपालनारायणाजी बहुरा के निर्देशन में तैयार किया गया था शौर श्रृद्धेय डा० फतहसिंहजी 
के निर्देदन मे प्रकाद्य मे श्रा रहा है। एतदर्थ में' इन तीनो विद्वानों की महती कृपा के लिए 


आमारी हूं । साधना प्रेस के विद्वान निर्देशक श्री हरिप्रसादवी पारीक के सहयोग श्ौर 
प्रकाशन-तत्परता का विस्मरण नहीं किया जा सकता । 


राजस्थानी शोध सस्थाव, चौपातनी, सौ के 
जोधपुर भाग्यात्तह शेखावत 
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रशजस्थानी-वीरगौत-स ग्रह 
राग २ 


अनिल अफस्‍किीललनन++ 


9, गीत सरप रा बीनांण रो महाराव सेखा कछवाहा रो 


कलह कौपिया किया फण श्रडे निते काकडां, 

खा उर जहर गत रूप खिभरों। 
भझाप मर न आवे श्रमे अ्रि काट सूँ, 

ग्रसाौ मोकक्त सुतन सरप श्रजरी ॥१॥। 
प्रिसण तट न श्राव तजे गारड़ि पणी, 

घुरस पण न रोप बाधि - चाढो | 
करि त्रिजड फूकरड हुत बटका करे, 

कीलणी न माने भुयग काछो ॥२॥। 
ग्ररिहरा दढां सिर चखा भक्ति ऊपटे, 

रण सुण ऊसर्स सिधवा राग। 


गीत्त सार - इस गीत मे कवि ने महाराव होंखा कछवाहा की भ्रजेयत्ता को लक्ष्यकर सर्प 
का रूपक बांधा है। कवि कहता है कि मोकल-तनय छोखा ऐसा प्रबल नांग है जो अपने 
फन रूपी खड़ग को ऊपर उठा तथा कोपान्वित हो छात्रुश्नो की सीमाश्रो पर आक्रमण 
करता है। वह रिपुओ के प्रत्याक्रमण रूपी प्रहारों से श्रमीत बना उनके हुदयो मे विष 
तुल्य खलता रहता है। 


कछह - युद्ध मे । कौपिया «» रोष किए। काकडा - सीमसाशो पर । खछां उर - 


बैरियो के हृदयो में। रूप खिफरी - क्रुद्ध रूप मे, विष के रग जैसा । फापमक - 
प्रहार की लपेट मे। भ्रम - अमते हैं, चक्कर काटते हैं। भाट सूँ - प्रहार से । 
भ्रसो - ऐसा । श्रजरो - वीर, जबरदस्त । 


प्रिस॒ण - बैरी। तट न झावे - किनारे पर नही श्राते, सीसा के समीप नही श्रात्ते । 


' गारडि पणणौ - गारुडी का कायें, मात्रिकतव | चुरस -घचुरसाई का भाव, छेडछाड, 


श्रेष्ठता । बांधि चाछो - सेना को पक्तिबद्ध कर कमर कस कर | चिजड़ - तलवार | 
फूकरड - फुूत्कार। हूत -से। बटका करे - टुकडे कर देता है। कीलणी - मन्र 
बधन। भुयग काछो - काला सर्पं। 

श्ररिहररा दलछ्ा - हात्रुसमूह । चखा भक्ति - रोषान्वित नेश्र। ऊपटे - उमडती है। 


“ऊससे - जोश से उफनते । सिंघवीं राग - युद्ध की रामिनी, सिंधु राग । 


५५ 
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कार पतसाह री न मारने कुण्डाछो, 
तरा मिणघर पत्ति अ्रमानौं नाग ॥३४॥ 


आब तदि तिक तो आविया उराण॑, 

लाविया न घधरमराज लेखें। 
तिका फिर न लागा मन्र जीवण तणा, 

सार डक लगाया राव सेखें॥॥४॥॥ 


२. गीत जिगन रा बीनांण रो राव सुरजमल हाडा रो 


प्रसि गयद अ्रज्या नरमेद अपूरब, सुण्या हुवा जग्रि चहू साहाय । 
नूंवी जिगत जिम करे नरावत, राणां किणहि ने होमिया राय ॥१॥ 


वाजिद गज बाकर मानव बछ, पोहौ अ्रनि होम हुवा वोही पूर । 
हाडा रिण तीरथ करि हीसक्क, सारियो राज मेघ जगमि सूर ॥२॥ 





२ गीत सार - उपरोवत गीत मे कवि ने राव सूरजमल हाडा श्रौर राणा रतन धिह के पारस्प- 
रिक मरण को इृग्रित कर राजमेघ यज्ञ का रूपक रचा है। कवि का कथन है कि शभ्रश्व, 
गज, अ्रज और नरमेघ यज्ञों का किया जाना तो चारो युर्गो में सुना गया है, पर राजा फी 
वलि देकर यज्ञ करना श्राज से पहिले कभी नहीं सुता गया। राव सुरजमल ने राणा 
रतनयथह की वलि देकर 'राजमेध' यज्ञ का अयूर्वे आयोजन किया । 





कार - मर्यादा । कुण्डाछो - सर्प । अमानौ - स्वछन्दगामी, वश मे न होने वाला । 


४, तिके - वे, उनके । शआाविया -आ गए । उराण - नगे पैर, श्रधीनता मे, रक्षा में 
लाविया न - नही आए वे मृत्यु कै नाम लिखे गए ॥. तिकां - उनको । णीवरा 
तर्ां - जीवन का । सार डंक - क्षस्त्र रूपी डक, कस कर डक । 


१. अश्रसि -अद्व ।  गयंद - गजेन्द्र, हाथी।  शअ्रज्या - बकरा । सुण्या - सुने हैं । 
चहू > चारो में । नुर्वों जिगन - नया यज्ञ | नरावत - नारायरादास का पुत्र । 
किण॒हि न + किसी ने भी । होमिया - होमे । राय - राजा । 


२. बार्जिद - घोड़े। वाकर - बकरे। बक्ू - वलि। पोहो - राजा। शनि - प्रन्य। 
वोहोपूर - बहुत से +॥ रिण तीरव - रणख-तीर्थ । हींसक - युद्ध। सारियौ - 
सम्पन्न किया सिद्ध किया। जग्रिसुर - श्रेष्ठ वीर ने 
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हैं सिघचुर छाछी नर होमे, लाभ च राणे राय लियौ। 
तापाहरे नई परिनीघक, का राजा होस कियौो ॥|३॥ 

चह पांचू मरण प्रवब चक्॒वति, जगन सूर आरंभे यसौ। 
चढे सदा न रण कर चढियौ, ताछो न हुवी कणी तसौ ॥॥४॥ 
३. गीत मराल रा बीनांण रो पंचायण करमसोत रो 

मोताहछ कमकछ चुणुंतो भाभी, भ्रसमरि मुंह साजती अरि | 
पे लीलग पचायण पैठी, सेर तण दल मानसरि ॥१॥ 

साह आलम घड सकत सरोवर, प॑ घड चखतो पोय पन। 
करमर्सिहोत राजहस क्रमियो, रिम रे खग चुणती रतन ॥ २॥ 

मुख किरमाक् मेछ धू माणक, सग्रहतो करतो समर।॥ 
पावासर अभ्ररि सेन पचायण, पैठी घीरठ तणी पर ॥३॥ 

रभ भूलणो कमकछ दक्क रोदा, दुहु सभ भिड गत देख दिखाछ । 
प्रिसणों सीस चुगे पाणीहड, पाचो हस चहे श्रगपाकछ ।॥॥४॥ 


३ गीत सार - ऊपर के गीत मे कवि ने शेरद्याह सूरी और पचायनसिह के युद्ध का मानसरो- 


चर श्ौर हस के रूपक की छाया मे वर्णोत किया है। कवि कहता है कि शेरशाह के भ्रसख्य 
सैन्य-सरोघर में प्चायनसिहु रूपी मराल ने प्रवेश किया और अ्रपनी तलवार रूपो चोंच 
से मोती रूपी भ्ररि-मस्तको को चुन चुन कर आ्राहार बनाने लगा। 


है » हय, घोडे। सिधुर - हाथी। छातो - बकरी। राणे- राणा का। राय - 


राव ने । नापाहरे -नापा का पौत्र । कार - वीर । 

प्रब - पर्व। जगन » यज्ञ । सूर - सुरजमल । यसौ “ऐसा । ताछीो - बलि- 
दान । कणी - किसी से । तसौ - तैसा, वैसा । 

« मोताहछ - मोती । कमक - मस्तक । चुणतौ -चुनता । माफी » प्रसुख । 
अ्रसमरि - तलवार । साजतो - मारता, प्रहारता । श्ररि - बेरी। पै - पय, 
जल। लीलग -“ हस । सेर »- शेरशाह । 

« घड - सेना । सकत - शक्तिशाली । पोयपन - कमल, मस्तक । क़मियौ - चला। 
रिम - रिपु। खग - तलवार । रतम - रत्न, मौक्तिक | 

मुख किरमाछ - मुख रूपी तलवार से + मेछ घू मांणक - म्लेछो के मस्तक रूपी 
मारिक्य । सग्रहती - सग्रह करता, चुनता। समर -युद्ध । पाबासर - समान 
सरोवर | पैठो - प्रविष्ट हुआ, घुसा । घीरठ तणी पर - हस की भाँति । 

« रम भफूलणो - भ्रप्सराशो के विमानों अथवा समूह । रौंदा - मुसलमानों । दहु मर - 

दोनो मे। प्रिसणा - झत्रुओ के । चुगे - चुगकर । पांणीहड - मोती । पाचौ - 

पंचायनसिह, पच्ााननसिह । श्रगपाक « स्वर्ग के पालने मे, स्वर्ग की पाल पर । 
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४ गीत सिच रा बीनांण रो राव कोलण रो 


वगतर म्रगछाछ सुरति श्रावुध वध, तप किरि तत पाव तौखार । 
चरणा भगति ड्डोता चाल्यो, कोलण हैं तूठा केदार ॥8॥ 


सिलहे खाल हथियार श्रकक्ति सजि, श्रेंम मिक्रण आरभे असावा 
सुत नरियण यू हुओ सूरातन, यूं बसि हुआ अजीणी जसा झर। 
श्रापोधापी गिरा घर थापे, आप तसौ कीधी शअ्रचक्वोक | 
मोटे घणो चाकरी मानी, महादेव हाडा मंडछीक ॥३॥ 


५. गीत सुरज रा बीनांण रो बीरसदे राठौड़ रो 


चंद पूनम जेसि अनेरा चक्रतत, घटवे वदवे भाव घर्णों। 
अरक तणौ नित सोयेज ऊगमण, तरग सोयेज नित बीर तणो ॥ शा 


४ गीत तार- इस गीत में राव कोलण (किल्हणा) योद्धा का महादेव के साथ रूपक रचा है। 
कवि ने लिखा है कि कोलण का कवच ही मानो शिव की मृगछाला है। भ्रायुव सज्जित 
वेप ही शिव की ध्यानावस्थिति है ॥ त्तरपोवल ही मानो तत्व शक्ति है। यो दण्डवत्‌ 
करता हुआ्ना वह बुद्ध में इस प्रकार चला मानो तृ प्रमान शिव ही चले हो । 

१. वगतर - कवच । अगछाक - मुगचर्म । सुरति - सूरत, रूप ध्यानावस्थिति । 
आवुच वंध - शस्त्र सज्जित । किरि - मानो, अथवां ) त्तौखार - घोडा | डंडोर्ता - 


दण्डवत्‌ । चाल्यी - चला !। तुठौ - तुप्रिमान हुआ) केदार - महादेव, केदारेए्वर 
महादेव । 


२ पिलहे - सन्नाह, कवच । खाल - चर्म । अककछ्ि - अपार, ज्ञान, समस्त।। झेम - 
इस प्रकार। आरभे - श्रारभ किया, युद्ध । श्रसा - ऐसा । सुत नरियण - नारायण 


दासका पुत्र | सूरातन - वीरत्व। वध्धि- वश्ञ मे। श्रजोणी - श्रयोनिज, शिव । 
जसा - ज॑सा । 


३ आपोधापी-अपने मन से कार्य करने वाला, प्रपने पौरुप के भरोसे चलने वाला । गिरा- 


प्वतो में। थापे - स्थापित कर । श्राप तसौ -- अपने जैसा । कीधी -- किया । 
पघ्रचछीक -ग्रचल, स्थिर [ धघणी - स्वामी । चाकरी - सेवा । मझछीक - मंडलाघीश | 


५ ग्रीत सार - इस गीत में कवि ने योद्धा वीरमदेव का सुर्य के साथ रूपक बाघा है। कि 
ने लिखा है कि श्रन्य नृपतियों की प्रतिष्ठा श्रथवा यद्ष तो चन्द्रकला की भांति प्रतिदिन 
घटता-वढता रहता है किन्तु वीरमदेव रूपी रवि की कीति रूपी किरणें सदेंव एक समान 
प्रकाशित रहती हैं। 

१ चंद - चर्द्रमा। पूनम -पूर्णामामी। जेमि - जैसे, जिस प्रकार। शभ्नैरा - 
भन्‍्य । चत्रवत - चक्रवर्ती, राजा । धटवे बदवे - घटती बढती रहती हैं। घर्णों - 
बहुत । अरक तणो - सूर्य का। सोयेज - सुझोभित होता है । 


| ऊगमण - उदय 
होते ही । तरंग - दान देते हुए, दान रूपी किरण ॥ 


ट 
घ्० 


राजस्थानी व श्गीत-पंग्रह, भा० १ [५ 


पुरण ससिहर मिक्क बीया पौह, कछा रंग घट भग करत । 
दणियर अने कमधघ बीरमदे, प्रहि तित चीत न किये पलटत ॥२॥। 


अछ पख चद जही अनेकारा, हेछ कछा छाडे चित हेत। 
विधर्क॑ नहीं उगता ब्रवता, सुत कासिव नर रयण सुबेत ॥३॥ 


६. गोत विमाह रा बोनांख रौ भोजराज खंगरारोत रो 
घरर घोर पाखर घटा धमके घूघर, धरण पुड घृजि भ्रसमान धायो । 
जोमरद कहर नादान जानी किया, डगे किम परणबा डेण श्रायौ ॥१॥ 


किलच किलमा चाढि घडा कणकण किया, हुबे हकव्ठ कछक मेगढ् हुवे । 
विखकन्या बीदणी बीद भोजौ बिकट, जोजरो वर मोट्यार जोबे ॥२॥ 


६ गीत सार - उपयुक्त गीत मे कवि ने भोजराज खगारोत की युद्ध-क्रीडा की विवाह की 


क्रियाओं के साथ साहष्य दिखाते हुए रूपक बाघा है। कवि कहता है कि श्रश्व-सेना 
के पाखरों का घोर नाद तथा उनके घुघुछ की घ्वनि हो रही है। सेना के पदचापो की 
घम्क से पृथ्वीतल घृज कर घ्वनि श्राकाश मे फैल गई भौर वह दुर्घष वीर श्रवयस्क बरा- 
तियो को सांथ लिए भश्रविचलित भाव से युद्धस्थल (रूपी मडप) मे चला | 





प्रण ससिहर - पूर्शिमा का घद्र । मिक्ठ - मिलते हैं। वीया पौह - दूसरे राजा। 
कला - कला, अश । घट-शरीर। करत - करते । दणियर - सूर्य । श्रने - 
और, श्रन्य ।॥ कमंघ - राठौोड ।  प्रहि- उदय होते । चीत - चित्त मे, याद । 


« श्रेछ् - पृथ्वी के, व्यय के। पख - पक्ष । जही - ज्यो ही। श्रनैकारां - भ्रन्ध। 


हेलकछा - उदारता का श्रश । छाडे - छोडते हैं। विथके -- थकता नही । उगन्‍्ता - 
उदय होते । ब्रवता - दान देते। सुत कासिछ्र - सूर्य । रबण - रतन , सुर्वेत - 
सृत्रती सुपुत्र। 

घरर - घुर घुर की ध्वनि । घोर - भयानक | पाखर - अ्रश्व कवच | घटा - सेना। 
घमके - बजे। घूघर -घूघुरू। घरण पुड - घरातल। घूजि - घुज ऋर, काप- 
क्र। धायो - पहुँचा, दौडा । जोमरढ -दुघंषं वीर। कहर - योद्धा, युद्ध । नोदान 
जाती - भ्रवोध बराती, श्रववस्क । डगगे किम - विचलित कंसे हो ? परणावा - 
विवाह करने । डेण - वृद्ध । 


« किलच - तलवार, युद्ध । किलमां - यवनो को । घड़ां - सेना, दरीरो को । हब - 


युद्ध मे। हुकछ कव्ठछ - घोडो की हिचहिनाहट। मैंगकछ - हाथी । विखकन्या - 
विष कन्‍्या। बीदणी - दुलहिन । बीद - दुलहा । जोजरी - जजंरित, वद्ध । 
वरे - वरण करता है। मोट्यार - युवा । जोवे - देखते ॥ ह 
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राजस्थानी-वीरगीत-सग्रह, भा० १ 


काकछ री भाकछ कुरम कंगक केसरचा, काल तोरण खर्गां तुरी मोंक । 
झचर्भ वराती बीद सो आ्राज रा, कहर यति डोकरो परी कोके ॥३॥ 
फरि फरि अफरि फिरि देखि फोजा फरी, नरां जगमाल हर करे कूठी । 
चढावे मन तणा वसावों वसावणा, बरि गई वेकूठ बीद वूढी ॥४॥ 


७, गीत घरती रा अथाघ रा बीनांण रो राणा प्रतापसिघ रो 


किलव लाख केकाण गजवाण छेड़ें क्रकमां, वरे पत्र दाखि वल्ियी । 

आ्राभ खूमाण चा माघ ऊहाड़ते, गरुड श्रकवर तणी गरव गढ्ियों ॥१॥ 
फौज बानी तूरे गयद दामणि फिरे, पांण हूं पड़े परीयांण पाकौ।॥ 

ग्राभ त्रहमड चा माघ ओहाड चौ, थांघि वत्ठ बिहंग सुरितांण थाकी ॥रा।। 
दतल्ठ सबक पंख फूड खाग वत्ठ दाखवं, फौर पण वीगमे पड़े फीटी । 
ऊदउत गयण पुड़ तणी थघ आणता, सीकरी सुपहठ घख-पख सीटी ॥३॥ 
गीत सार - प्रस्तुत गीत मे कवि ने महाराणा प्रतापसिह की प्रखीमता और बादशाह 
श्रकवर के संन्यश्रयाण का गरुडगति से रूपक बांघा है। कवि कहता है कि लक्षाधिक श्रदवों 


की भयानक यवन सेना को लेकर अ्रकवर रूपी गरुड़ महाराणा प्रतापसिह रूपी असीम 


ग्राकाश का पार पाने के लिए चला ! किन्तु वह प्रयत्त कर के थक गया; और पार न 
पा सका । 


काकछ री फमाछ - यमराज का कोप॥ कगरह् -- कवच । केसरथया - केशर के रग-का + 
माल - ग्रहण कर, पकठ कर । खगा - तलवारें। तुरी भोक - घोड़े को बढा 
कर। डोकरो - बुद्धा। परी कोर्क - अप्सराशो को वुला कर। 


४. कूढो - ढेर, समूह | बरि गई - वरण कर के गई । वबींद बूढ़ी - हृद्ध वर । 


१. 


हि 


किलब - यवन्। केकांण - घुडसवार। गजवाण - भयातक, बडी तोपें। क्रम _ 
क्रमा - क्रम पुरवेंक चला, वार वार। वरे पंख - श्रेष्ठपक्षी, गरुड । वल्वियौ - लौट 
चला। शाम - श्राकाश । सूंमाण - खुमान का बेशज |. माघ - मार्ग । 
अहाइते - श्ाच्छादित करता, रोकता । गरव गक्वियौ - गवे मिट गया। 

फौज वाजौ - सेना का युद्ध । तूरे - घोड़े, बजता है। गयंद - हाथी । दामणि - 
विद्युत, तलवार। पाण हू - हाथ से, वल से। परीयाण - वंश गौरव । ओहाड - 
ढांपता । थाधि वक्ठ - बल का अनुमान कर, थाह लेकर । 
धाकों - घक गया । 

सब - वेलवान । पख झड़ - पखो की ऋपट । फौरपण - दुवेलता प्राप्त कर । 
नीगमे - मार्य, नहीं चल पाया । पड़े फोटो - फीटा पड गया, श्रपमानित हो गया । 


उ्दतण - उदयसिह-तनय । ग्रयण - श्राकाश + घघ - थाह | 
सीटी - घक गया । 


विह॒ग - पक्षी, गरुढ । 


घस्-पंख - गरुड ॥ 


राजस्थानी वीरगीत-स ग्रह, भा० १ [७ 


हीये बढ दाखवे बाजि धीरा हुवा, सरिखा बिहू पर हस सहिया । 
बिहद आकास पुड़'"”““““*“ 5", रवद पख-राव हद माहि रहिया ॥४॥ 
--राजा सादू रो कहयी 


८. गीत नाग रा बोनांण रो राणा प्रतार्पासघ रो 
आलाप रागि मारडू अ्रकर्बारे, दीये त्रीस खट कुछि दाउ । 
रांण सेस वसुधा खन्न राखण, रागि न पातरियों अहिराउ ॥१॥ 


मणिघर छत्रधर अवर डुढूे मन, ताई घर रज धर सीधघ तण । 
पृगीघर पतसाह फिरते, फिरे कमछ तन सहसफण ॥२॥ 
गढ गढ राफ राफ मेटे गह, रेण खत्री श्रम लाज शअरेस । 
पडरवेस नाद श्रण पीणग, सेस न झायों पात नरेस ॥३॥ 
ग्रनि आया अ्रसपति आवाहनि, भुभवे भुयग हुआ दक्क भग। 
रहियो रेण खतन्नी श्रम राणो, सेत उरग कछोघर संग ॥४५। 

-- गौरधन बोगस। रौ कहयी 


८, गीत सार -- इस गीत में कवि ने बादक्षाह भ्रकबर को ग।रुडी और महाराणा प्रतापसिह 


४, 
१ 


«६ 


को शेषनाग वना कर रूपक की रचना की है । वह कहता है कि भकबर रूपी गारुडी 
छत्तीसो कुलो के राजाओ्रो रूपी सर्पों को प्रधीनस्थ बनाने के लिए मोहक रागिनी का 
ग्रालाप करता है । भ्रन्य नरेश तो उसकी रागिनी पर मुग्घ होकर बघन में श्रा गए हैं, 
परन्तु महा राणा प्रताप रूपी शेषनाग उसके प्रलोभन में नही श्राया । 





पर हस - गरुढड के पख । रवद - यवन । पंख राव - गरुड । 

प्रालापे - भ्रालापता है। गारदू - गारुडिन, सपेरा । त्रीस खट - छत्तीस | कुछि - 
घश । दाउ-दाव, धात | सेस - शेषनाग । वसुधा खतन्र - वसुधा पर हक्षत्रियत्व को । 
राखण - रखने के लिए। पांतरियौ - भूला, अ्म मे भ्राया। ग्रहिराव - सर्पराज, 
झोषनाग ॥ ल्‍ 

मशिधर - सर्प । छुत्रपर - राजा। अ्रवर - अन्य । डे मन - चलायमान हो 
गए। ताई घर - आतताई घर, बादशाह । रजघर - राजापन को धारण करने 
वाला । सीध - सिद्ध, गारुढी । पूंगीघर - सपेरा। फिरते - फिरते । कमछ - 
मस्तक, फन । 

गह - गये, हृढता ।  रेणख - पृथ्वी। अ्ररेस - निष्कलक, बेदाग । पड़रवेस - 
मुसलमान, बादक्षाह । भ्रण पीणग - न पीने वाला, मुग्घ न होने चाला । पात - 
प्रतार्पासहु । हि 

भ्नि - दूसरे । अ्रसपति - बादशाह । श्रावाहतति - बुलाने पर। भुअवे - भूमि के । 
भुयग > सपं। दक्क भग - कायल, खिद्न-चित्त | खडश्ीघ्रम - क्षात्र घर्म को पालने 
वबाला।  सेत उरग -हवेत सप। कलौ-धर - कला को धारण करने वाला । 
सग - सागा की । 


5] 
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राजत्थानी वीरगीत-सप्रह, भा० १ 


९. गीत हंस रा बीनांण रो जगसाल सींसोदिया रो 


बल्ौवछी गोला बहै वीर हक बापर, चच खग बाहती काढ़ती चाल । 
देवडा तणी घड माही सीसोदिया, माल्हियो मानसर हस जगमाल ॥ श॥ 


चच तरवारियां रतनसर चुगतौ, कमछ पग दियतौ घर्डा काही । 
सुचछ जिम चालियो उ्देसी समौभ्रम, माल्हियों श्राबुआ सेन मांही ॥१॥ 


सार दक्र वौछ जकछू-बौछ सीरौहियौँ, विरुदपत कूलियौं घणे बाण।॥ « 
प्रण जिम चालियाँ पोहणी चपतौ, जगौ पाबाहरों हस जाणे ॥३॥। 


हस जिम हस जगमाल हाले सगह, घार श्राबाहहे लहर घायी । 
सार सन्न सार अरियणा लोप सघण, पार सांगाहर सुरंग पायो ॥४॥ 


गीत सार - कवि ने प्रस्तुत गीत मे वीरवर जगरमाल सीसोदिया के रणा-चाहुय्ये का 
हस के जल-विहार के साथ रूपक-विधान किया है। कवि लिखता है कि बारम्वार 
तोपो के गोली की वर्षा हो रही है । वीर गण वीर हाक कर रहे है। परन्तु तलवार 


रूपी चचु के प्रहार करता हुआ वह जगमाल रूपी हस देवड़ाओो की सेना रूपी मानसरो- 
वर ने तीन्रगति से बढता चला । 


चढोवक्ली - भ्रनवरत । वहै - चलते हैं। बीरहक - वीर घोष। बापरे - होता 
है। चच खग बोहती - कृपाए रूपी चोच चलाता। काढठतो - तनिकालता । देवड़ा 
तणी - देवडा (सिरोही के शासक) की । घड - सेवा । माही - मे । माल्हियो - 
मस्त गति से चला। मानतसर - मानसरोवर । 


रतन सर - सिर रूपी रत्तन। चुगतौ - चुनता हुआ । कमछ - कमल-पुष्पो पर, 
मस्तकों पर दियती - देता हुआ, घरता हुआ । घड़ा - सेना, शरीरो । काही - 
पानी फा मेल, सिवाल +4 सुचक्त - सुन्दर गति वाला, हस।  उर्देसी समौश्रस - 
उद्यपिह का पुत्र। प्ावुग्ना - भावू वालों (देवडों) की 


सार - तलवार, शस्प । जछू बोछ - प्रलय करता । सीरौहियी - सिरोही के । 
मूलियी - नहाया, जुका । प्रमशा - शत । पोडणी चफ्तौ - पुष्पों को चापता । 
जगो - जगमान । पावाहरी - पावासर का १ 


हुए > जीव । हार्ले - चला । समह - सगर्द । 


धायो - चलता । प्ररियणा + बैरियो को । 
पछिद् था पौच । 


ग्राधाहले -- जलधारा में | 
लोपे « लोपकर । सांगाहर - सम्राम- 


राजस्थानी-वीरगीत-सपग्रह, भा० १ [€ 
१०. गोत श्रसतांन रा बीनांण रो पुरणमल भांणावत रो 
ग्रवर्सांण तेल खल खाग ऊपरे, असि खुरि गह॒णि गंगोदक ग्राणि । 
सुरा वडां तरण सपाड़े, पूरो सांपडियो पीठाणि ॥१॥ 


त्तरण आ्राप ईकौतरि तारण, मुगल तर दक् सूध-मणौ । 
पैठां जिण वैकुठ प्रामिजे, तिण सर पेठो भाण तणों॥२॥ 
वप सामभ्रम करें वेदोगति, थाट शअ्रसुर में तीरथ थियो। 
पिड-भृंइ घार ऊजल्ही पडता, काछ सार सिनांत कियो ॥३॥ 


वारागना वसन्रे वीटाणौ, घाइ घाइ तरण करें घणों। 
ऊदाहरे नाखिया ग्रछ्गा, पौति श्र अवतार पणौ ॥४॥ 





१०. गीत सार - कवि ने प्रस्तुत गीत में पुर्णमल्‍ल भाणावत के युद्ध७कौद्यल का तीर्थ-स्थान 
के साथ रूपक रचा है। वह कहता है कि वीर पूर्णामल्ल ने युद्ध में शत्रुसेना का 
तलवार रूपी तेल से मर्देन किया। तदनन्तर अ्रदवचापों से रणभूमि को खूद कर 
पवित्र गगाजल निकाला श्र तब फिर महात्‌ थोद्धाप्नों को श्रसधारा मे नहला कर 
स्वय ने रणभूमि में स्तान किया । 





१. प्रवसाण -युद्ध, श्वसर। खत - शत्रु । खाग - खड़्ग । श्रसि खुरि - भ्रव्व 
चाप। गहणि - रौंद कर, ग्रहरा पवे & गयोदक - गगाजल | श्राणि - लाकर ॥ 
सपाड़े - स्नान करा। पूरो - पूर्णंमलल । सापडियौ - स्तान किया । पीठाणि - 
युद्ध में । 


२ दरण - तरने का भाव। भाप - स्वयं । ईकौतरि - एकोत्तर, एकसौ। सूध 
मणौ - शुद्ध मत, पवित्र मन का। पैठा - प्रवेश करने से। जिण - जिनमे । 
प्रामिज - प्राप्त होता हैं। तिश - उस । सर - सरोवर । भाण तणौ - भाना 
का पुत्र । 


३. वप - वपु, शरीर। सामप्रम - स्वामिधर्म । थाट - समूह, सेना । थियौ - 
हुआ ॥ पिड़-भुद्द - रणभूमि मे। धघार-घारा। फाक -घबीर । सार - 
लोहा से, शस्त्र से । 


४ वाराणगतां - भ्रप्सराशों के । वसत्रे - वस्त्रो से। वींटाणी - प्रावेष्टित हुआ । 
घाइ घाइ - घाव घाव । तरण - तरने कौ। नाखिया - डाले । पौति - नाव, 
जहाज । 


१० ] राजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० १ 


११ 
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११- गीत वाराह रा बीनांण रो जोधा घिसोदिया रो 
घर थभ वाराह जूनौ जिकौ जोघडौ, प्रहसमों बीटियो उबर पारा । 
वका फाटे न गौ चहकते बरघुओ्े, घका दे चालियो मारि घारां ॥१॥ 
दोह हजार फौजा गजा दिली रा, हुह काढछी बढ्ठा जुह हांकी | , 
पव॑ंग घड़े फांडि ऊजेडतो पाखरां, चालियों भाखरा बाघि चाकी ॥२॥ 
पाक रो का& वेरीहरा पाडती, बिभड ओ्ौकाड़ती सेल बेके । 
पठाणा होक भोका देयतौ पाधरे, ठोक जाडां गयौ मूक ठेके ॥३॥ 


१९- गीत पोढ़ण रा वीनांण रो सुरताण मानाक्षत रो 
पाखतियां बिहू सिरांती पगाती, पड़िया भड़ घड़ आप प्रमांण । 
समहर कहर अजर जरि सूती, साथरि अ्ररि पाथरि सुरताण ॥१॥। 


- गीत सार - प्रस्तुत गीत मे वीर जोधा सिसोदिया के झरि-सेना का सहार करते हुए 


सकुशल निकल जाने का वराह के प्ताथ रूपकायोजन किया है ॥ कवि कहता है कि 
मुसलमानो की दो हजार सेना द्वारा चारो ओर से घिर जाने पर वह जोधा रूपी वराह 
भयभीत नही हुग्ना शोर वरघू वाद्य के रणनाद करने पर वह कापुरुषी की तरह मुह 
मोड कातरता पूर्वक नही भागा । श्रपितु शत्र सेवा को तलवार के प्रह्ारो से पीछे 
घकेलता हुआ सेना के उस पार निकल गया । 


, घरथंभ - घरा का स्तस्भ । जूंतौँ- प्राचीन, वृद्ध । जिकौ - वह, जो । जोघड़ौ- 


योद्धा । प्रहसमी - आनन्द मे । वीटियौ - भ्रावेष्टित + उबर पारा - आरपार | 
बा फार्ट न गौ - भय से मुह फाड़े भागकर नही गया। श्रहकते - बजते। वरघूुपे- 
वाद्य विशेष । धका दे » घका मार कर । मारि घारा - शस्त्र घाराझ्रो मे । 

गजां - हाथियों की । दिली रा - दिल्‍ली के। हूह काछी - भयावह, वीर । 
बल्ला -विपत्तिकारी । जूह - यूथ, समूह चद्ध । हाकी - चलाई । पत्रग घड « 
भ्रदव सेना । फाडि - विदीण कर । ऊजेडततौ - नाश करता, छित्नभिन्न करता । 
पाखरा - पक्खरघारियो को, कवचो को । भाखरा - पव॑तो की झोर। बाधि 
चाफ़ी - निशाना बांध कर ॥ 


पाछ रो - गोपाल का पुत्र । काछ - मृत्यु, वीर । वेरीहरां - वेरियो को । पाडतौ - 
रणमूमि मे पटकता । विभड - तलवार। शौक्राइता - चलात्ता, प्रहार देता । 
सेल वेक़े - विकट गिरि की ओर । होक भोका - ललकार कर, दास्त्रो की चोटें॥ 
पराघरे - सीधे । 
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१२० गीत सार - प्रस्तुत ग।त में सुरतान भाटी के रणशयन का चित्रसारी शयन के साथ 


५ ह 


रूपक रचा गया है । कवि कहता है कि सिरहाने और पैरो दोनों पाश्वों की और 
पाखतियाँ - पाश्वाँ। बिल -दोनो। पिराती - सिरहामे । पगाती -- पगान्त, 
पेंसे वी ओर । भड घड - वीरो के शरीर । समहर - सम्राम । कहर - शत्र । 


धजर जरि - भ्रवजित को जीत कर। सूतौ-सो गया। साथरि - विछौना । 
पायरि - सोया, धयन किया । 


राजस्थानों वीरगीत-संग्रह, भा० १ [ ११ 


पखा करे अछर बिह पासे, पखणि सेव सचपे पाव। 
सिरदारा पाथरि वीसम्मियो, समहरि निसभरि मात्र सुजावरा।। 


गीध गह॒कि त्रम्बक धुनि गिण, गहमसह अभ्रपछरि राज गति। 
पह पोढ़ियो डहे पाखतियां, पिंड देसोता देस पति ॥३॥ 


परि जिम घरणि घर पौढतौो, पड़ि तिम रिण पौढे खग पराणित 
साडेचौ जीवती मरतौ माणिग, माणिग गयी बिन्है कष्ठि माणि ॥४॥ 


१३ गीत महादेव रा बोनांण रो राव महेसदास राठोड़ रो 


सिधां सावता सहेतौ श्राखाडे सोहियो, राग सिंघू बजे खाग रीठो । 
समर भूपाछ श्रादेस करतां सहू, दढां माहेस माहेस दीठो॥शा। 





घोद्धाग्नो के श्रसख्य शरीरो की शैय्या रूपी सुख सेज बना रण भूमि मे भ्रविजित वीरों 
का सहार कर वह वीर सदा के लिए सो गया । 


२. भछर - देवरमरियाँ। बिहु पासे - दोनो पाइवों से। प्रखणी - पक्षी, गृद्धनी। 
सचपे पाव - पग चम्पी करते हैं। वीसम्मियों - मृत्यु को प्राप्त हुआ । मान 
सुजाव - मान पिह-तनय । 


३. गीच -गृठ पक्षी ॥ गहकि - मघुर ध्वनि, उल्लसित ध्वन्ति। त्रम्बक घुति - 
तगारो की ध्वनि । * गहमह - घुमधाम । राजगति - राजलोक के उत्सव की भाँत्ति। 
पह -> राजा। डहे - मधन कर । पिंड - शरीर। देसौतां - देशपतियों के ॥ 

४. परि - अप्सरा । घररि - पत्नी । घरे>घर पर। पडि - पडवे मे, पह कर | 
साडेचौ - मसाड प्रान्त का, जैसलमेर का भादी-वशीय ॥ भारिग - मोगी । फकछ्ि 
मसारि - युद्ध का भोग कर । 





९२, गीतसार - प्रस्तुत गीत मे गीत रचयिता ने राव महेशदास राठौड़ द्वारा दक्षिण प्रान्त 
के दोलताबाढ स्थान पर लडे गए युद्ध का शिव के साथ रूपक बाँधा है। कवि कहता 
है कि महेशदास रूपो शिव सिद्ध रूपी सामन्तो को साथ लिए युद्ध रूपो श्रखाडे में 
खड़ा शोभित हुआ और युद्धोत्साही पघ्िघ्रु राग के वाद्य बजने पर खड्गाघात रूपी 
ताण्डव नृत्य करने लगा। इस प्रकार सेनानायक के युद्धारंभ का श्रादेश देते ही वह 
महेशदांस भगवान महेश के सदृश्य रण कौतुक करता हुश्ना दिखाई दिया। 


१. सिधा - पिद्धो। सावता -सामन्तो, वीरों। सहेतो - सहित । श्रखाडे - युद्ध 
भूमि मे । राग सिघू - युद्ध की रानी । बजे - होने पपर। खाग - तलवार । 
रीठी - प्रवल प्रहार करने लगा। समर - युद्ध का। आदेस - श्ाज्ञा, अभिवादन ॥ 
दत्था - सेना में। माहेस - महेशदांस । माहेस - शिव । दीठो - दिखाई दिया। 


श्र | राजस्थानी-धी रगीत-संग्रह, भा० ई 


ऊघडे जिरह कथा सिघघां आवधां, भेख भगुवां हुवे रुहिर भांति । 
जिसी जोधा-हरो सोहियौ महाजुध, जिसा जोधार बणिया जमाती ॥२७ 
खाग री भुगत ढालां पतर खड़हड़े, खछ स चाढे कमधघ खेढो। 
मघकरे बड़े सिघ लोहडे मिल ते, महा सिघा हुवो दिखण मेछी ॥३॥ 
दला रौ दौलतावाद टल्ले दिया, वाद भांजि दिखण ताद वागी । 
दीह सिवरात री भांत दीठी दत्त, लाग्रुवा इसी ग्रुर कान लागी ॥ड॥ 


१४. गीत विमाह रा बोनांण रो ग्रोपाल्‌दास चाॉँयावत रो 
घणी करे वार्सांण सत्त करें मगक्त घमत्, 
सहृवर साथ अभ्रणवर सहोधा । 
माडवे परणजे कमधघ गोपाछमल, 
जानियां साथ रिणमाल - जोंचा ॥१॥| 





१४. 
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« धणी - वहुतेरा। वालांण - बखान, प्रशंसा । सत्त - सतियाँ, परियों । 


शिशमात - राव रणुमल्ल के बेशंज । 


गोत सार-प्रोक्त गीत में प्रसिद्ध कवि दुरसा श्राढ़ा ने ग्रोपालदास की युद्ध-क्रीड़ा 
का विवाह की रीति रस्मो के साथ रूपक बाँघा है। वह कहता है कि उसकी वीरचा 
का बहुतेरा बखान करती हुई श्रप्सराएं मगल गान करती है । उसके साथ अनेक 
श्रोहदे वाले अ्रन्यवर मम्मिलित है। वह अपने सरक्तीय रणमल और जोघा के वंशजो 
की बरात लिए, रणभूमि रूपी मंडप में विवाह करने को तत्पर हुआ । 


ऊघड़े > खुले। जिरह - कवच । कथा - सिद्धो या फकीरो के पहनने “की ग्रुदडी, 
सोला । आवधा - अस्त्रशस्त्र । भेख - सेप। भगुवा - गैरुवें रग का । रुहिर- 
रुघिर। जिस्तौ - जैँसा। जोघाहरी - जोधा कापौत्र । जोघार - योद्धा, भट । 
जमाती - जमात, समूह के । 


भुगत - भिक्षा, भोज । पर - पत्र । खडहड़े - घ्वनि करते हैं। खत - वैरी । 
कमघ -- राठीड । खेछो - खेल, युद्ध / मघकरे - महेशदास । लोहड़े - अस्च- 
शस्त्र तलचार। मिल्ठ ते - मिलते,- टकराते । मेल्ठो - मेला, सम्मेलन । 


दला रो > दलपत का पुत्र। टल्ले - टक्‍कर। 'वाद - युद्ध, विवाद । भाजि - 


स्थाग कर, नष्ट कर । वायौो - वजा। दीह > दिन । दीठी » दिखी । लागुवा - 
वश्यो। इसो - ऐसा। गुर - गुद मंत्र ॥ कांन «- कर्ण '। 


भसग्रछ 
घमछ - भयल गान । अ्रण्ावर - भन्य वर। सहोधा - भोहदेघारी, मन्सब वाले, 


छुयोदडा । मादवे - मड्प 'मे, मांडव स्थान । जीनिया - बराती, वरयात्री। 
जोधा - राव जीघा के वंशज, योद्धा । 


राजस्थानी-पी रगीत-सप्रह, भा० १ [ १३ 


पुड करे पंखणी अपछर पूँखणे, घार तोरण श्रणी वदे खग्र घीड। 
विकट लाडी बणी बीद बाकौ चत्रिबक, मयक रो परणजे बाघियों मौड ॥॥२॥ 
मंडे नव तेरही नवे ग्रह माडिया, ब्राह्मण फिरे नारद बिचाक्त । 
रोद्रणी बोदणो छोहडा राहिया, रुतर तम्बोछ सुख हुत राक्क ॥३॥ 
मांडवो विखम गति सगा बाके मुंहे, विखम चढिय। भला जिन्हे बिखवाद । 
बीद मुरधर तणो सितर ची बीदणी, नवल गति परंणियौँ सिन्धवे नाद ॥४॥ 
हुवों जस दायजे प्रात पढ्चर हुवे, ख़रच सन्न दाम वरियाम खूटा । 
जौत में पोढियौँ मोहले जसाहरो, छेहडा श्रवतरण तणा छूटा ॥श।॥। 


१४ 


+-दु रसा श्राढा रो कहयो 
१५. गोत परणीजण रे बीनांण रो राजा गोपालदास गोड़ रो 


आहुड़िया सूर थटे गढ़ ऊपर, अपछर रथ खडिया श्रोमाह । 
बेटी बोप सेहरों बाघे, गौड चढ़े तीरण गजगाह ॥१॥ 


« शीत सार-प्रस्तुत गीत मे कवि ने राजा गोपलदास गौड के युद्ध रूपी पाणिग्रहरणा का 


वन किया है कवि कहत्ता है'कि इधर तो ठट्ठा दुर्ग स्थान पर चीर सेना टक्कर 
लेने-के लिए शराई श्रौर उधर सेःअआकाश मार्ग से उत्सव मनाती श्रप्सराशो के विमान 
उतरने लगे। युद्ध रूपी तोरण द्वार पर सेहरा बाँघ कर पुत्र झौर पिता पाशिग्रहण 
करने को चले । 


सज-«»+>ककन्‍»त+०-+०>क न, 


पखणी - गृद्धादि पक्षी । प्रपछर - श्रप्सराएं। पूखरण - स्वागत-सत्कार। घार- 
तलवार की धार। अभ्रणी - सेना। वंदे -> वदन करता है। खग - तलवार । 
लाडी - दुलहहन -। बीद- वर । त्ाको - बाकुरा । तिबक - विकट वीर । 


परणजे - विवाह करता है । बाघधियों मौड - सुकुटठ बांघे हुए । 


बिचा् - बीच बीच में। रोद्रणी - भ्रसुर सेना । _ छोहडां राहछिया - घूघट 
निकाले हुए, पल्‍ला-डाले। रुघिर तम्बोक्त - रुघिर रूपी पान रस । हुत - से । 
राछ - गिराती । 


विखम गति - विषम गति । सगा - सम्बन्धी । बाके मु हे - टेढे मुख चाले, यवन । 
विन्हे - दोनो पक्ष । बिखवाद - विषम विवाद, हुठ । सितर ची - छत्रु की । 
परणियाौ - विवाहित । सिन्धवे नाद - सिन्धुरागिनी के घोष मे + 


हुवी जस दायजे - यश रूपी दहेज प्राप्त हुआ । पात पलछचर हुवे - मासभक्षी रूपी 
कवि हुए। जौत में - ज्योत्ति में। जसाहरी - जैसा, जयसिंह का पौत्र । छेहटां- 
घूघट। भ्रवतरण - जन्म का, उत्पन्न होने का । 

झाहुडिया - युद्ध करने को उमड कर चले। थे ठट्ठु -ठट्ठा दुर्ग पर। प्रपछर रध - 


भ्प्सराशों के रथ, विमान । खडिया - चले । श्रौमाह - उत्साह पूर्वक, उत्सव मना 
कर ॥ सेहरी - मुकुट ॥ ग्रजगाह - गजग्राह, युद्ध । 
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सर श्राखा गोछा वरसे सिर, अपछर घमत दिये ऊधाम | 
पुत पिता सागे परणीजे, रण ग्रोपाल श्रने बल्वरांम ॥राा। 
श्रगन सोर हैँ मरण शआ्राहवि, नारद वेद भर्ण निरवाण । 
फिर फिर लिश्रे अछर वर फेरा, अजमेरा परणे आराण ॥३॥ 
कारण वरण घाव दावा कर, भख पंखण पुजिण भाराथ । 
बेटों वाप बिन्‍्हें रथ वेठा, सास वहू अ्रपछर कर साथ ॥॥४॥ 


१६, गोत परणबा रा बीनांण रो बलू चांपावत रो 
सिर बाघे मौड करे केसरियां, चांपा इण चढ् रीत चलू । 
श्रेकण लगन रोद घड अपछर, बेहू ठोड़ां परणीजे बलू ॥0॥ 


गोढा नाछ ग्रुणजीन गावे, लसकर अमर जानिया लार। 
माडण हरौ दिपन्ती मिछियो, साम्हें ले बीड़ी घणसार ॥२॥। 


१६. गीत सार-प्रस्तुत गीत मे राठौड़ बलल्‍लू चांपावत के युद्ध का विवाह की विधियों के साथ 


रूपक बनाया है । कवि कहता है कि केशरिया रग में रगे विवाह के वस्त्र घारण कर 


तथा मध्तक पर सिरमौर लगा एक ही मुहूर्त मे बललू शाही सेवा श्रौर श्रप्सराञ्रो से 
विवाह करने लगा । 


२ सर भ्ाखा - वाण रूपी श्रक्षत । घमक्त - मगल गीत । ऊघाम - प्रसन्नता मे, उत्सव 


५ ऋ् 


रे 


कं 


से, मस्ती मे । सागे - एक साथ । परणीजे - व्याहते हैं। अने - और | 


भ्रगन > अग्ति | सोर - वारूद । श्राहवि - युद्ध। सण्ण - पढता है । निरवाण- 
निर्वाण का। फेरा - भांवरे । श्रजमेरा - अजमेर प्रान्त के स्वामी । 
युद्ध । 


घाव - भ्राक्ननण । दावा कर » दावा करने वाले, श्रधिकार जताने वाले। भख - 
भोजन । पंख - पखवाली, गृद्धनी ॥ भाराथ - युद्ध । बिन्है - दोनों । 
बहू - वध । 

मौड़ - सेहत । चाँपा - चापावत शाखा का राठौड़ ब्लू ।  चलू - प्रारम्भ, 


चल कर। श्रेकश - एक ही। लगन - लग्त । रोद घड़ - सुसलमान सेना । 
झपछर - भ्रप्तरा । वैहू ठोडा - दोनो जगह । परणीजे - विवाह करता है । 


गोव्ठा नाछ - तोपो के गोले । गुणीजन - गायक । गावे » गाते हैं। लसकर -- 
सेना । उमर - उमराव, भ्मरसिह के। जानियो - बराती। लार - पीछे, साथ | 
माडर हरी - माडण का पीत्र । दिपन्तो - ददिप्यमान होता । मिछ्ियौ - मिला | 
साम्हे - सम्मुख । घणसार - कपूर । 


भाराण - 


१७ 


श्‌ 


शाजस्थानी-घी रमग्ीत्-सं प्रह, भा० १ [ १५ 


पाल तणो तोरण पेखीजे, बड बेहडा घुर टोप बिचाल । 
आखा तीर आरती असमर, वमि श्रग घाले वरमाछ ॥३॥ 


ब्रहमा नारद करे वेदोगत, चौरी होम कटक चिरियों। 
फिरियो नही श्रमर खत फाटे, फेरा कमंध इसा फिरियो ॥॥४॥ 


भालां साछ पोढियाौं भाजे, काछौौ राती सेज करूर | 
माथों त्याग करें राव मारू, सूर तणे रथ बंठौ सूर ॥५॥ 


१७० गीत राव दूदा हाडा रो 


खत्लक॑ श्रग जरद न पाखर खत्नहछ, भबक रूक न साबकछ भरहक्क 
घड़ बेहडां करे नह खग धौकक, दूदडीं गयोौ स करतो दमगछ ।।११ 
घण थट प्रकट न पाखर घरहर, थरक नयर न गिरवर थरहर | 
घाहे नह पतसाह तणी घर, सुरजन तणौं गयौ सत्र समहर ॥२॥ 


गीत सार-अ्रगों पर व कवचो की ध्वनि होती है श्रौर न अब्वो को पाखरें बजती हैं । 
न तलवारें चमकती न भालो की ही चमक दिखाई देती है । श्ौर न उभय पक्षीय 
सेनाएँ खडगाघात ही करती हैं ॥ क्योकि युद्ध करने वाला राव दूदा युद्ध७-लडते हुए 
वीर गति को प्राप्त हो गया । 


पाल तणौ - गोपालदास का पुत्र । पेखीज - देखा जाता है, सराहा जाता है । 
बड बेहडा > बडा कलश । श्राखा - श्रक्षत । असमर - तलवार । वामे -वाएँ ॥ 
घाले - डाले, पहिनाये ॥ 


, ब्रहमा - ब्रह्मा। वेदोगत - वेद का उच्चारण, वेदविधि। घौंरी - चवरी, वेदी । 


होम - हवन । कटक - सेना । चिरियो - ; । फिरियो - फिरा, 
घूमा। फेरा - भावरे। कमघ - राठौड। इसा - ऐसा | फिरियो - फिरा । 
भालां साकछ - भालो की चित्रसार मे। काछो “७ वीर। राती - रक्तिम। सेज- 
दौय्या । माथों - मस्तक । त्यांग - दान । सूर तर - सुर सुन्दरियो के, सूर्य के। 


 सूर-वीर । 


खलक - हिलने से होने वाली ध्वनि ॥ जरद - कवच । पाखर - घोडो के कवच । 
खत्ह॒छ - खलखल की ध्वनि । भझब॒की - चमकती है। रूक - तलवार । सावक्क- 
भाला। ऋछहक्क +- भिलमिल की चमक। घड वबेहड़ां - उभय सेनाएँ ॥। खग «- 
तलवार। घोौंकछ - युद्ध! दूदडो - राव दूदा हाडा । दमगकछ - युद्ध | 

घण थट - सेन्‍्य समृह। घरहर - घ्वनि। घरके - भय से कांपते है। नयर - 
नगर । थरहर - घूजते हैं। घाहे - क्रन्दन करती है। तण्यी - की । तणी - 
पुत्र। सत्र संगहर - झन्नुओ का सहार करने वाला ॥ 


१६ ] राजत्यानी-ची रगीत-स प्रह, भा० १ 


श्द 


जाए 


जोखम सत्रां दीयंतो जाडी, लोहे घडा कवारी लाडो॥ 
प्रसपति राव वहते आडी, हय थट गया हलावण हाडी ॥॥॥ 


साह जलाल तणी उर साछण, पौहतों धाहर थाहर पालण ! 
घण जुकार घणा घर फालण, हाडो गयो स आडो हालण ॥ड॥। 


१७. गीत कसुम्बा रा वोनांण रो श्राईदान गाडण रो 
दक्क वजियां घोट उकत पुट दे दे, चित ऊरड कूंड रंग चाढ । 
आईदान छुकावे अधपतति, कायब तणी कसूबी काढ़ शा 
वायक लव॑ग मसाला बाटे, जोभ सकर मीठय जेम | 
सोहड़ां कज कोडा परसा सुत, आखर तणो राम रस गेम ॥रा। 
गल्लबंध तणे भकोछ गढछणे, सोह अभिनर्म सुगड़ सुगाढ । 
गढ़पति प्रकट छकाड़े गाडण, कथना त्गी रगड पब्रत काढ़ ॥३॥। 


गीतसार-प्रस्तुत गीत भे कवि ने गाडण शआाईदान के काव्य की प्रश्सा करते हुए काव्य 
के रचना-प्रकार का कसुम्वा के साथ रूपक रचा हैं। वह कहता है कि चित्त रूपी 
कुण्डी में, अक्षर रूपी पत्रो को डाल उक्तियों का पुट देकर खूब घोटता है, जब वह 


घुटकर सरस बन जाता है तब काव्य रूपी कसूम्बा के प्रेमी नरेशों को पिला कर मस्त 
कना देता है । 


जोखम - हादि, चुकसान । जाडोी - गहरा, घने । लोहें घड़ा - शस्त्रधारी सेना का। 
लाडी - दूल्हा। असपति - अभ्रश्वपति, बादशाह । वहते श्राडी - विपरीत चलता, 
विरुद्ध चलता । हय थट - अश्व सेना को । हलावणा - चलायमान करने वाला । 


उर सालहूण - हृदय में खटकने वाला । वाहर - आक्रमणकारियो का पीछा 
करने वाला ॥ 


दक्क -पत्र । घोट - घोट कर, घोटने का पात्र । उकत - उक्ति । ऊडे - गहरे | 
कडे > खरल! छकावे - मस्त करे । कायव तणौ - काव्य का।_ कसूबौ काढ - 
प्रफीम का रस या घोल, श्रफीम को पानी में घोन् कर पेय बनाने को कसूंधा 


है. 


निकालना कहते हैं ॥ 


वायक - वचन । वाटे - पीस कर। जीम सकर मीठय - जिह्नला के मीठास की 
शक्‍कर। सोहड़ा कज - सुमटों के लिए।  कौडा - प्रसन्नता से।  परसा सुत - 
परशुराम का पुत्र +। आखर तणों - अक्षरों का । 


गलवध - कण्ठों के । फक्नोछ - हिला हिला कर, रठ कर । _ गछरे - छामने के 
वस्मसे छान कर । सीह भअभमिनमें - भ्रभिनव सिंह ने। सुगह़ - बढ़िया । सुगाढ - 
गहरा घुटा हुआ । गढ़पति - राजा। छकाड़ - छकावे, मस्त करे।  गाढण - 
गाडण जात्ति का चारएण आईदान । रगड - घोट कर । 
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छांणद पाल करे तत छांगे, घण ठाही कर भरे ग्रियांन । 
गाढा पाय पियाका गडवे, ग्रढ़पतिया कीघा गछतान ॥४॥ - 
--बसराम रावक्र रौ कह्यौ 


१९. गीत महादेव जहर जारबौ जणी बीनांण रो श्रासकरण राठोड़ रो 


१९. 


मछरीक कमध रिण महण मथतां, उड़े पैसे ईसवर। 
जोधहरो प्राजछती भछहलतो, जाढछौरे पीधोी जहर ॥१॥ 


सिक मारुओं अने मछरीके, मथियो कारण बे महण। 
काछा नाथ चढछ हे कीधौो, काछ - कुट सरखो करण ॥श॥। 


फ्राक्त कराक बौसम लागी भकह्ठ, सुरा थीये दोरा सकक । 
गरतोँ ग श्रासक्रन गिल्ियो, गवरीपत जिही गरक ॥शा। 


बिहुये दक्क देव दांणव बिहु, ईसर अ्रकक् कौयों श्रादेस । 
जहर इसौ कृण बियो जारिवे, जुता चंद तणा जोगेस ॥४ 


गीतसार-उपयु'क्त गीत में कवि ने देव-दानवो के समुद्र-मथन के रूप मे चहुवानो भ्रौर 
राठौड़ो के मध्य लड़े गए युद्ध का वर्णन किया है। युद्ध नायक झासकर्ण राठोड को 
विषपायी महादेव श्रकित किया है । 


छाणद - छांणास, चापड, मैल निकाल कर। तत - तत्व, सार। छाणी - छाते, 
छान कर । ठाही - विचार पूर्वक । ग्राढा - घुटा हुआ । पाय - पिला कर । 
पियालां - प्याले। गडवे - गढ़वा, कवि । _ गछतान - मस्त, सराबोर । 

सछरीक - चहुवान ॥ कसघ - राठोड। रिण:महरा - रण रूपी समुद्र । मथता- 
मथन करते। जोघहरी - राव जोघा फा वशज। प्राजछती - प्रज्वलित । 
भमल्हछती - भ्रग्नि की तरह चमकता । जोछोरे - जालौर राज्य का स्वामी । 
साख्ये - मारवाड के राठौड॥ भरने - भौर, अन्य । मथधियौ - विलोडन किया | 
वे- दोनो ने। काछा नाथ - महादेव ने। चढ् है-चुल्लू ॥$ कीघी - किया । 
काल्कूट - विष। सरखो - समान। फरण > प्रति योद्धा का नाम । 


« फमाछ कराछ - कराल ज्वाला । धौम - झ्राकाश के । भछ - लपठें। थीये « 


हुए। दौरा - वेचैन, दुःखी ।  गरक्कौं - विष, कठ में डाल कर पेय पदार्थ को पीने 


की क्रिया । गढ -कठ मे ॥ गिछीयो - पीया, पान किया । गवरीपत.- क्षिव । 


जिहीं - जैसे ही । 


« बिहुये - दोनो । दक्क - सेनाएँ। श्रकक्क - समर्थे। श्रादेस - भ्रादेश, नमस्कार । 


कुण - कौन | जारिवे - पचावे, सहन करे। जूनां - प्राचीन, वृद्ध । जोगेस - योगीराज । 
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२०. गीत बिरखा रा बीनांण रो वीठलदास गौड़ रो 


बौछण खकछ सबछ भमाभकम बवीजछ।; केकाणे कौतिल कल्ठक्क । 
बरसाका वाक्वा जिम बादछ, दोड़े वीठक तणा दक्क ॥१ 


किलमा समहर कहरि किरमर कर, हैमर पखर परवा हुलास । 
जछघर मास रूहर जिम सखरा, जे जोगाहर तणां जछ॒दास ॥२॥ 


भादवी घटा ऊलठता भारथ, श्रौघट घटा घाए श्रोधार । 
दिन बल्) बटा करें दिस दसा, जिके पातहछ्ठत तणा जोघार ॥३॥ 


२१. गीत विसाह रा बीनांण रो जुघ रो श्ररजण गोड़ रो 


ऊजेणि मडप जुध अश्रवरग मांडे, ऋरगतछ केसरियां अजे किया । 
तोरण थिया तणां तरवारचा, थांभ सावढा तणा थिया ॥१॥ 


२०० गरीतसार-कवि ने प्रस्तुत गीत मे राजा विद्वुलदास गौड़ की सेना का वर्षा ऋतु को घटा 


र्प 


के साथ रूपक रचा है । कवि कहता है कि सवल रिपु-सेना को जल प्लावित करने के 
लिए विजली की चमक की भाँति रण साज से सज्जित श्रष्व श्राभाध्रित होते है भोर 
वर्षाकालीन नालो की भाँति सेना रूपी बादल दोड़ते हैं । हे 


वौछण - डुवाने के लिए। सवक्ठ - सबल। भरमाक्षम - ध्वनि विशेष । बीजछ- 
विजली, तलवार । केकाणे कौतिल - जलूसी घोड़े । कहछ - कोौलाहल ।॥ 


बरसाढा - वर्षा ऋतु के । बाला » नाले, वाले, मेघ । बीठकछतणा - धिट्टलदास के । 
दक्क - सेना 


« किलमा - सुसलमाव । समहर ७ समर। कहरि - प्रलय । किरमर - तलवार । 


हैमर - घोड़े । पखर - पाखरें, घोड़े की फूल । हुछास - उल्लास । जछघर- 
मास - भाद्पद मास । लहर - हिलोर। जिम » जैसे । सखरा - श्रेष्ठ, श्रच्छे । 


जके -> जो, वे। जौगाहर तणा - जोगीदास के पौत्र के । जलूदास - सैनिक 
रूपी मेघ । 


« भादवी घटा - भाद्रपद मास की मेघ घटा । ऊलठतां - उमड़ती । भारथ - युद्ध 


श्रीघट घठा - विकट सेना, भयानक रूप में ॥ घार ओघार - धारा प्रवाह, भड़ी । 
दिय दसा - दक्ष विद्यांञ्रों, दिद्या विदिशा में। जिके -> वे । पाछृठउत « गौपालदास 
के पुत्र के, विदुठलदास के । जोघोर - योद्धा, सैनिक । 


गीतसा२-अस्तुत गीत में गीतकार ने चीर श्रजु न गोड के उज्जयिनी सम्राम का विवाह 


के साथ रूपक बाँघा है। गीत में वर्णुव है कि उज्जयिनी के समरस्थल रूपी मडप में 
श्रजु न ने केशरिया पोशाक घारण कर प्रवेश किया और वहाँ तलवारों के तोरण भर 
भालो के स्तम बना कर विवाह की रस्में पूर्ण को । 


« झजेणि » उज्जैन | अ्रवरंग - भ्ौरंगजेव । सार्ड « माडा, विवाह मंडप, रचा । क्राल- 


कवच । श्रजे - भजुत ने ।॥ थिया - हुए। तणा-का। तरवारधा - कृपाण 
के। धाम - थयांसे, स्तम्भ + चाबछां - भालरों के । 
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गौड मौड़ बध ठौड गराजू, राजू सूरति सिरी रढात | 
चुलहणि जोय वीठछ रौ दुलही, मन उलही मेक वरमाछ ॥२॥। 
चतुरंगी गवरगी चातुर, वर शभातुर अजमेरि वर। 
घूघट ढाल तणां घातिया, भाढी तीछि कटाछि भर ॥३॥। 
कंवर बांण जमूर श्रखति कढि, हाथां किये जमदढि हथलेव । 
फिरि फिरि श्रफिरि किये सुज फेरा, जोगणि घेरा राग जमेव ॥४;॥ 
खेत महल बीचि रहसि वहसि खगि, तिहसि मिहसि कसी ऊससि ताव । 
लोहां लाट लाल रंग लाडे, घट घट घाट ऊपरे घाव ॥५॥ 
अडथड़ मिरड भिरड भझड श्रवभड़, नवड़ भवड वड निवड नड | 
श्रावट कूटि तूटि कसणांवटि, छूटि जड़ावटि फूटि छड़ ॥६।॥ 
श्रपछर हर भूचर खेचर श्रग, लग श्रापोषण लाग लिया। 
त्याग दिया श्रजमल वड त्यागी, कारण बाद मुराद किया ॥७॥ 





२. मौड बध - सुकुट बंध, दूल्हा । गराजू - । राजू सुरति - राजा की 
सूरत, सुन्दर सूरत 4 सिरी - श्री, सिर पर बांधने का आभूषण ॥  रढाछ - 
हठीला। जोय «७ देख। उलही - उललसित। मेक - मिलाएं। वरमाक्त - 
वरमाला । 

* चतुरगी - चतुरगिनी सेना । गवरंगी - गोौरागना । भातुर - उद्विग्त, व्याकुल । 
घात्तिया > डाला, श्ोढा। भाढ्ी तीछि - टेढी दृष्टि । कटाछि भर - कठाक्षपुर्ण । 


कवर - घनुष । बांख - तीर । जमूर - छोटी तोप । शभ्रखति - भ्रक्षत । कढि - 
निकाल कर। जमदढि ७ कटार का । हथलेव - हथलेवा । अ्रफिरि - न मुडने 
वाली । फेरा - भावर । घेरा «» मण्डल बना कर ।/ राग जमेव - प्रीति प्रकट 
करती है, राग श्रालापती है । 


» खेत महल - रणक्षेत्र रूपी महल । बीचि - मध्य । रहसि वहसि -विहेंसता, रस 
जताता ॥ खगि - तलवार। तिहसि मिहर्सि - तहस नहस कर । ऊससि »- उठेमग 
मे मर, उललसित हो । लाल रंग - रुधघिर। लाडे - दूल्हा । घर घट घाट - 
शरीर के प्रत्येक भाग पर । 


श्रदयठड - लडखड़ाते । भिरड मिरड़ - भिड तथा मसल कर | भड़ भ्रवफड - तलवार 
के तिरछे प्रहार देकर ॥ नवड़ + । भवड़ - । निवड़ - 
। नठ - भुका। श्रावट कुटि - सहार, नाश कर । तूटि - हूट कर। 
कसणांवटि - कंचुकी के कसने। जडावटि - झभूषणो का जडाव, कवच । फूटि - 
फूट, पार निकल। छुड - भाला । 
« अपछर - भअ्रप्सत। हर -छिव। भूचर खेचर - भूत-प्रेत । वाद - युद्ध । 
मुराद - शाहजादा मुरादबक्स ॥ 
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साहां व्द न चूको सावो, राखे दहु राहा विचि टेक । 
वड जानी जसवत बीछड़तां, वीद वीदणी मिछ विप्तेक ॥८ा। 
-“जेल्याणदास राव रौ कही 


९९ गीत सिलावट रा बत्रीनांण रो राजा श्रनिरुद्ध सिंघ गौड रो 


कवराउ सिलावट अखर कवबाडा, मोटी नीम घरे मन मोट । 
अ्रनरध किया जगत ऊपर-वट, कोरत तणा पड़े बह कोट ॥१॥। 
गीत गजाड चाढ गज पाते, वांण सुकंव घवि राड़। 
वीठछ-तणी माडिया विगतां, प्रसघ तणा ऊजकछा पहाड़ पर॥ 


प्रडिया भला गयण लग अश्रनरध, वयण तणा कमठांण बीया । 
करण सवर बढ तण कमांणा, ते कारीगर तिके कीया ॥| ३॥ 


चेजा चांढ बध चौरासी, घरिया श्रहल कहल गुण धौड । 
जाश्र॑ नही दोहडे जाते, गीतां तणा भीतड़ा गौड़ ॥४॥ 
पी की अरन है मम कक मर अमल अबकी निज मल की न 3 काजल लि अडक इकककट लि लि लक  क 
२२. भीतस्तार-प्रस्तुत गीत मे कवि ने राजा भ्रनिरुद्ध सिह गौड़ का शिल्पकार के साथ रूपक 
वाँधा है । लिखा है कि कविराज रूपी शिल्पी ते भ्रक्षरो के कमठाण की रचना करते 
हुए उदारता के भावों की सुदृढ़ नीम रख प्रसिद्धि के भवन का निर्माण किया है, जो 


श्रतेक युगो के प्रभावों से भी नष्ठ नहीं होगा । 
किक अल की मल जनक अिकल मिशन मलिप कल 
८४ सावी - विवाह का मुहूर्त । दहुं राहां - हिन्दू भौर मुसलमान दोनो धर्मों को मानने 


वालों मे। टेक - विशेषता। वष्ठ जानी - बड़े बराती, सेनापत्ति। जसवंत - 
राजा जसवन्तसिह राठौड़ । बीछडतां - बिछुड़ते, रणा से पलायन करते ॥ विसेक - 
विशेष स्नेह के साथ । 


१, कवराठ - कविराव। घिलावट - छशिल्पकार, चेजारा। श्रखर+- श्रक्षर। कवाहा - 
नकमठाना । पड नह - ध्वस्त नही होते ॥ कोट दुर्ग, भवन ॥ 


२ गीत - डिगल का गीत तामक छंद । गजाड - गजेना करवां कर, रचना करवा कर । 
पाठ > चढाकर॥ गज - हाथी। पाते - कवियों को ।  वबांण - वांणी से । 
वीठक तणी - विद्वलदास का पुत्र। साडिया - मडित किए... विग्रता - ब्यौरे, 
वार। प्रसघ तणा - प्रसिद्ध का। ऊजढ्ठा « उज्ज्वल | 

३. अडिया -जा लगे। गयण लग - श्राकाक्ष तक । वयरा तणा - वचनो के काव्य 
के। करण - राजा करण । सवर - राजा शिवि। तिके - वे उसी के भनुरूप। 

४. चेजा - चुनाई का कार्य । वंघ चोरासी - चौरासी प्रकार के गीत रचकर | पभ्हल- 


डिग, अ्व्यर्थ | दीहुड” - दिवस, समय । जाते - बीतते । भीतडा - दीवारें 
भीतें, भवन! ह 


है 
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२३. गीत गरड रा बीनांण रो राज़ा श्रनिरुद्धासिघ गोड़ रो 
धंमस पाखरा रोढछ गंणाम घुजे घरा, नड़े गजथाटठ पहाड नमिया । 
शुरढ अनरघ तणी भडप लागी गढा, गढपुती नाग दहवाट गमिया ॥ १॥ 
भझंगरा गिरां सहरां थका भाटके, विम्मरां गिरा हूतां बिचाछ । 
नव नवा प्रसण नवकृछ जही नोवड़े, किया भ्राहुत धख-पख काछ ॥२॥ 
त्रापड़ श्रीकड घड़े वीठछ तणे, कोढिया बाढ़ दाटक करारा। 
न्रास पामे गया नास समदा तठे, सास गिणता रहै प्रिसण सारा ॥३॥। 
गुरड़ जेम पाखिया नाग श्रगरमांगमे, गौड़ गज बध घज बंध गोड़े । 
ग्रवर पखियां जही ताछीये न उड़े, माह्िय सोहियो प्रिसण मोड़े ॥॥४॥ 


२४. गीत राजा श्रनिरुद्धाश्तघ्त मोड़ रो 
कथा श्रेमि श्रदभूत सायर कहै गग सुणि, प्रगट परवाह ने भेद पाये । 
साथ ताहरे तिको गुपत बहती सदा, आज किम सुरसती प्रगट शभ्राये ॥१॥ 


२३. गीतप्तार-इस गीत मे गीतकार ने राजा अ्रनिरुद्धसिंह का गरड के साथ रूपक बाँघा है । 


१. 


गरुड गिरि-कन्दराश्नों, विटपी के सघन समूहो भ्ौर विवरो में छिपे नागो को श्रपनी पख- 
फपटो से नष्ट कर डालता है, वेसे ही राजा श्रन्तिर्ठसिह भी अ्रपने झनत्रशों को नगरो 
दुर्गों श्रौर दुर्गंम श्राश्नयस्थलो से खोज कर मार डालता है । 

धमसे - ध्वंनि विशेष । पाखरा रौछ - श्रश्व कवचो की ध्वनि । गेंणाग-प्राकाद । 
घूजे - कांपते है। नडे - झुकते हैं, बंधन मे पड जाते है ।, गजथाट - गज सेना । 
नत्तमिवा - नम्न हुए, फुक गए । झड़प » रपट, पंख-प्रहार । गढपति नाग- 
गढाघीश छपी सपे । दहुवाट - नष्ट हो गए । 


२. भगरां गिरा - प्वेतो में की सघन विटपावकिया। थका - सहित ।  फ्राठके - 


प्रहार करे। विम्मरा - विवरो में। हुता >से। बिचार्रं - मध्य मे । प्रसण-- 


रिपु | नवकुछ - नव कुलो के सर्प । नीवर्ड - समाप्त हुए + आाहूत - आमत्रित । 
घख-पख «“ गरुड । 


३. नापडे - भगते हैं, ताप से। औफड़े - प्रहारो से ॥ काढ़िया बाढ - तलवारो मे 


से निकाले॥ पामे - पाकर। नास - भाग गए। तटे - किनारे। सास - इवास । 


४, पराखिया - पखो वाले। नाग“ सर्पे। श्रगमांगमे - श्रगस्यं स्थानों पर गमत करते 


वालें। घजबध - ध्वजघारी, भ्रश्वपति। ताछीये - ताली बजाने से । मांछिये - 
महलो मे, श्रटारी में । 


२४ गीतसार-प्रस्तुत गीत मे कवि ने राजा भ्रनिरुद्धसिंह गौड़ के पराक्तम को प्रकट करने के 


लिए समुद्र शोर गगा के सम्बाद के रूप में युद्ध की मयानकता का वर्खणन किया है। 
समुद्र ने गंगा से पूछा--हें गगे ! त्तेरे प्रबल प्रवाह का रहस्य चही मिला और सरस्वती, 
जो सदा गुप्त रूप से भूगर्भ में बहती .थी, भाज वह श्रचानक प्रकट कैप्ते हो गईं ? 


१. श्रेमि-इस प्रकार। सायर ० सागर । परवाह - बहाव, प्रवाह । नौ - कौ, 


नहीं। ताहरे-तेरे। तिकौ-वह। गुफ्त -गरुप्त, लुप्त 4 बहती - प्रवाहित । 
किम - कैसे ॥ 
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ऊह श्रचरिज थयौ सुरसरी ईखता, लाल जक् विमत्ठ नी कदी लहियी । 
प्रछथ रहियो तिकी श्रगट किम पेखजे, ब्रहम सुत तणी परवाह वहियो ॥२॥ 


रटे भागीरथी सुणी लहरी रवण, लाल रग रुधिर चो नीर लागी । 
क>ह तटि गवड है गे भडा कचरिया, भिड़े पूरव तणी साह भागौ ॥शा। 


मछ घड खोपरी तिरे कछ माछ्, येमि जमना वहूँ दक् अ्रपू् । 
भ्रसो जुध जीतियो महाराजा श्रनी, श्रजे गगा तरंग लाल ऊठे ॥४॥ 


२४५. गीत परणवा रा बीनांण रो दूदा नगराजोत रो 


वरीयाम सदा फिरतो रिण बाने, प्रचत्ठा हरो वीद श्रांमान । 
दिखणी घड़ा पर जे दूदो, जोगणपुरा तणा दक्क जान ॥8॥॥ 
पुड घर पख जोगणी पूंखे, नीधक घाव दर्मांम नीहाव । 
चोरग सूघे पगे चालियो, रोौद घड़ा दिस वाकौ राव ॥रशा। 


२५. गोतसार-उपयु क्त गीत मे युद्ध-क्रीडा का विवाह के दस्तुरो के साथ रूपक बाघा हैं । 
वीर दूदा दिल्‍ली की सैन्य दल रूपी बरात को सज्जित कर दक्षिण प्रदेश के विद्रोही 


शासको की सेना रूपी दुलहिन का वरण करने के लिए सम्राम रूपी मडप मे विचरण 
करता हैं । 


२ ऊह - यह) थयी -हुआ। सुरसरी - गंगा । ईखतां - देखते। कदी - कब से, 
कभी सी । लहियौ « लिया, प्राप्त किया । भ्रच्छुन - श्रश्रकट ॥ तिकौ - वह । 
पेखज - देखे । ब्रहमसुत तणी - सरस्वती चदी का। बहियौ + बहा, चला । 

३ रटे -> कहती है। भागीरथी - गया । लहरि रवण - समुद्र । 
लोहू का। लागो > लगा। कछह - युद्ध । तदि - तट, किनारा ॥ 
योड क्षत्रिय । है - हय, घोड़े। गे - गय, हाथी । 
भिर्ड - भिड कर। पूरव तणौ - पूर्वे प्रान्त का ! 
भागों - भांग गया । 


रुघिर चौ « 

गवह - 
कचरिया - सहार किया 
शोह - झाहजादा, शाह शुजा । 


४. मछ - मत्स्य । घड - घट, शरीर । खोपरी - कपाल, खोपडी ।  तिर॑ - तरते 
हैं। कछ - कछुए। मांछ्क़े - मछलियाँ। ' जमना - यमुना नदी ।  श्रपूर्ठ - 
उलटा, पीछे की ओर । झसौ - ऐसा ।श्ननौं - अ्रनिरुद्धसिंह ने । 


श्रज - पझब 
तक । ऊठ - उठती है । 


१. वरीयाम - श्रेष्ठ वीर | रिरा वर्न - युद्ध की पौद्याक + वीद - दुलहा | आआंमान- 
दृढ़ । घडा -सेना । हु 

२. पुड़घर - पृथ्वीतल । पूंखे - स्वागत करती है। दमाम « नगारे। 
घोष। चौरग - चवरी, चतुरगिनी सेना । 
वांकौ राव - विकट राव, बांका योद्धा । 


तीहाव - 
रोद घड़ा « मुसलमावों की सेता । 


२९ 
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ग्रछूर उछाह श्रावाज आरती, घडियौ मौहरत विकट घर्णो । 
ऊपर बाण पड़ते आशाखा, तोरण गौ नगराज तर्णों ॥३॥ 
वबाजे हाक बीर घुन वेदा, चवे महारिख मंग्ठाचार | 
घड भड बेहड़ श्राडीये घारे, वर लाडीये हुआ वौहोवार ॥४॥ 


दिली वैरात छात पत दौढछा, दूदो वर राजा दिखण। 
सवगण हरी वरे साहिजादी, रायजादो पोढियौँ रिण ॥श॥। 


२६. गीत बिलोवरयां रा बीना रो दृदा नगराजोत रो 
समहर गजबोछ रोहछिश्रे साबक्त, बेंसर बेंसर तोलती बढ । 
दिली सहायत श्रचछ दूसरी, दूद विरोछठे दिखण दल्ठ ॥१॥ 
प्राहव मांठद थाट ऊलठता, नेजडां फ्रांट रवाट चेहाव । 
खाटा थाट दही जेम खागे, रौदा मथ बांकड़ी रावट ॥२॥ 
मिल मधांण घाराछ तर मुंह, जन्र कत्र सन्न होये जणौ जण । 
वार वार दध जेम विलोग्र, त्ताईयां दछ नगराज तण ॥३॥ 


गोतसार-इस गीत में कवि ने छात्र सेना के विघटन का दधि सथन के साथ रूपक 


बाँधा हैं । कवि का कथन है कि वीर-प्रेष्ठ दूदा ने युद्धांगश रूपी मटके में भ्ररि रूपी 
दधि को खड़्ग रूपी मथती से मथकर यश रूपी मवखन निकाल लिया । 





३. 


१ 


अछर - अप्सरा । उछाह - उत्सव। घडियौ मौहरत - घडियां मुहूर्त, समय के 
मान विशेष का मुहत्ते । बाण -> तीर। झाखा - भ्रक्षत । गौ-गया। नगराज 
तणौ - नगराज का तनय । 


« चत्रे - धोलते हैं। महारिख - नारद । पझाडीये घारे - तिरछे प्रहार । लाडीये- 


दुलहिन के । 


वेरात - बरात । छातपत - छत्रपति । दौढा - चौतरफ । हरौ - बशज । 
रायजादो - राजकुमार । 


समहर - युद्ध । गजबौक - गजव्यूह, गजसतेना । रौहिश्रै - रौंदता है, कुचलता है । 
साबक्त - भाला विशेष । वेसर बैसर - पृथक पृथक । 

प्राहव - युद्ध । भांठ - मटका, विलो ते का पात्र । थाठ - सेना, दल | नेजडा - 
मालों के । भाठ - प्रहार। रवोद - रई, मथनी ॥ नेहाव -> ध्वनि । खाद्य 
थाट - रिपु सेन । दही - दघि। रोदा - मुसलमानों को । मथै - मथने की 
क्रिया का भाव । 

घाराक््‌ + वलवार। जतन्न फन्न - खंड विखड । सन्न » शत्रु। जणौ जरा - जन 


जन । वारवार -वारम्बार। विल्ोनने - मथे। त्ताईया दक्त -आश्ततायी समुह 
को ॥ । 
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कक चाकछण चद्रसेन कछौघर, कछुहि कलहिये वहुँ कस । 
काछा ते दल मथथे काढियो, जुग मांखण ऊजवब्ठो जस ॥४॥ 


९७. गीत समंद सोखण रे बींनांण रो राब सच्नसाल रो 


रिम श्रृदधि सती अ्गसति रुख, रिमहर परत्तिग सतो पखराज। 
रम भछ मगढ सती जछ ची रुख, रिम तरवर सत्रसल गजराज ॥१॥ 


सत्र भुज वीस राम सुजि सनत्रसल, कहर कोप रुद्र आप कितो। 
सत्र दक्क थाक्क विसाक्त नाथ सुत, सत्र दंताक्क लंकाछ सतो ॥२॥। 


डे 


सुजि अरि रमण गयण मणि सबसल, वी श्ररजन सर सो वीघन । 
अरि घट अ्रश्नम सुप्रम घट सत्नसल, श्ररि ईंघण सबसल अग्रन ॥३॥ 


२७. गीतसार-ग्रीतकार ने प्रस्तुत गीत में वू दी नरेश शत्रुशाल हाडा का श्रगस्त, गरुड, जल 
भौर गजराज तथा शत्र दल को समुद्र, सपँ, भ्रग्ति, वृक्ष आदि कह कर रूपक रचा है ॥ 
वह कहता है कि शत्रु सेना श्रधाह समुद्र है तो उसका गोपण करने के _लिए छत्र॒ुआल 
पगस्त ऋषि है। शत्रु पक्ष भ्रग्नि की प्रचण्ड लपटें हैं तो शत्रुशल उसको शान्त करने 
के लिए जल है। शत्रु ऋुद्ध नाग है तो छत्रुशाल गरुड है। छान तरुवर है तो शात्रुशाल 

उनका उन्मूलन करने के लिए मदोन्मत्त गजराज हूँ ॥ 


४. कक - कला। कछ्हीघर - कला को घारण करने वाला, कुल का उद्धारक | 
ककछहि - युद्ध । कलहिये - योद्धाश्रों के। कस - सार, निचोड़ ॥ काछा -वीर। 


ते - तुमने। काढ़ियों > मिकाला । माखण - मक्खन । ऊजको जस - उज्ज्वल 
कीति ॥ 


१. रिम - रिपुजत॥+। उदधि - सागर । सतो - शत्रु शाल । श्रगसति - अ्रगस्त ऋषि । 
रुख - तरह, स्वमाव का। फंठ भगत - भरित ज्वाला। जछ ची - जल की ॥ 
तरवर - वृक्ष । 


२. सन्न -छात्र ) भुज वीस - रावण ॥। सुलि >> वह। कहर फोप - भयानक क्रोध, 
जहर। रुद्र -शिव । था - स्थल ।.. विसाक् - विज्ञाल भूमि । चाथ सुत - 
गोपीनाथ का पुत्र, शत्रु छाल । दंताछ - हाथी । लंकाकछ - सिंह । 


३. सुजि-वे। शरि-शत्र, ॥ रयण - राशि ।॥ गयरा मरि - सूर्य, गगन 
मरिण । _ श्ररिघट - झब्रे सेना, अ्धर्म/। ईघरा - ई घन, लकड़ी ।  अश्रगत « 
अग्नि ॥ | न हु 





श्प 





१. 


राजस्थानी-घोरमीत-संग्रह, भा० १ [ १५ 
२८. गीत व्याल रा ब्रीनांण रो राव सन्नसाल हाडा रो 


घर चलियौ माह बबरहर विखधर, भर बाबी श्रजमेर भर । 
ताग दवण सन्रसल नेडार्णों, डसे न रांणौ तेण डर ॥१॥ 


ग्रालम चील भ्रखील श्रावियो, पाये त्तत रांकी पीराण । 
सारग चवण नजीक नाथ सुत, खाये न तिण सकियौ खूमांण ॥२॥ 


साहिजिहांन बराड़ अश्नरप सरप, महि अजमेर दराड़ मडाण। 
विख बक् गुमण आसनो वसियो, रहियो तेण भ्रड्सीयौँ राण ॥३॥। 


चगथौी पनंग हृहाहछ चाढण, रतन कछोघर जढी रयण | 
ग्राहड नाथ फटक नह आयौो, फरियो पाछी पृटकि फण ॥४॥ 


गीतप्तार-प्रस्तुत गीत में वादशाह शाहजहाँ रूपी विपधर द्वारा कुद्ध होकर महाराणा 
भेवाड को उसने के लिए प्रयाण करने पर ,राव छत्रुशाल द्वारा उसे बघन में लेने 
(रोकने) का रूपकात्मक वर्णुत हैं। कवि कहता है कि बाहशाह रूपी विषपघर ने कुपित 
होकर मेवाड़ को पराजित करने के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया श्रौर बाबी रूपी श्रज- 
मेर दुर्ग मे श्राकर ठहरा। परच्तु उस ताग को दात्रुशाल ने बीच ही में श्रवरुद्ध कर 
दिया, जिससे वह राणा को डस नही सका । 


भाछ - विष ज्वाला । ववरहर - बाबर का पौत्र या वशज । विखधर - विपधर । 
बांवी -सपं का विवर। भर - बालुका का बडा टीला, समूह । नागदवण - 
नागदमण । नेडाणौ - बाघ दिया, नाथ डाल दी। इसे »- काटता, डसता । 
तेण - उसके । 


ग्रानम घील - वादक्याह रूपी सपं। श्रख्लील - रुष्ट होकर । पाये - चरणो मे । 
तखत - तख्त । पीराण - पीर के, र्वाजा साहब से प्रयोजन है। सारग - सर्प । 


नवर - नमाने को । खाये न - खा नही सका, डक नही लगा सका । 


बराड - भयानक, हलाहल, विष से भरा । श्रश्नप - भ्रतृप्त, भूखा । दराड मशाण - 
विवर बना कर ) विख बछ - सेवा रूपी विष के बल पर। श्रासनी - श्राश्रय, 
श्रोट । अ्डसियो - बिना डक लगवाए। रांण - राचना, मेवाड नरेश । 


सगथो - सुसलमान । पत्रग > साप | हछाहछ - विष | रतन कल्लौघर - 
रत्नसिंह के कुल का उद्धाशक, छात्रूजाल॥। जडी -बूटी। श्राहड नाथ - भाहड 
नरेश, महाराणा । पाछो - पीछे । 


२६ ] राजत्यथानी-वो रगीत-सं प्रह, भा० १ 


२६. 


२९, गीत भ्रगस्थि रा बीनांण रो राव सन्नसाल रो 


तरग सार घारां तणी निहग छव॒तां तरक, घरहरे गाज त्रंवाट घोखे । 
ऊफण सेन दिखणाघ वाब्य उदधि, सत्ता अश्रगस्ति पलों कवण सोखे ॥॥१॥॥ 


लोहरी लहार नभ गहर परते लंगस, वार चत्रधार तिण बार दीधा । 
विछ वे वार समराथ जछ दत्ठ विगरि, कुभ युत्त जेमि सुत नाथ कोधघा ॥२॥! 


ऊपडे बजर गगन दुरसि आभड़े, भरे घट पांण श्रारांण रै भाव । 
थाट साहाण समद लक वाह्ठा थया, रीख जेही पिया वृूदी तण राय ॥३॥ 


आ्राखज जोड़ प॑ बोड श्रेती श्रच्तर, खग अ्रगनि प्रच॒ड जछ जेम खीज | 
अपच लागौ समद मुनिद ऊततारियो, बारि दक्ठ जारियों भोज बवीजे ॥४॥ 


गीततार-प्रस्तुत गीत में कवि ने गीव नायक राव झ॒त्रुद्याल हाडा को भ्रगस्त ऋषि और 
दक्षिण प्रान्त फे प्रान्तपाल भौरगजेव श्ौर मुराद को समुद्र के रूप में श्रकित कर 
रूपक बनाया है। गीत में लिखा है कि झ्रायुघ घारा रूपी चंचल लहरें आकाश क 

स्पर्श करने लगी श्रौर रणवाद्य का घोष उदघि जल के समान गर्जत। करने लगा ॥ 

दक्षिण प्रदेश की श्रसीम सेना रूपी श्रथाह जल राह्ति को राव द्वान्नुद्याल रूपी अ्रगस्त 
मुनि के अ्रतिरिक्त भ्रन्य कौन रोक सकता है ? 


१. तरग- लहर। सारधारां - शस्त्रधाराएँ। निहग » भ्राकाश । छब॒ता - स्प्षें 


करता। तरक - चपल, वेगवती । घरदहरे गाज - घुरघुर की ग्जेन । त्रम्बाट - 
नगाड़े। धोखे ->घोष करते। ऊफर् - जोद्य मे भर कर । उदधि - सागर । 
सता - छत्रुशाल । श्रगस्ति - अगस्त ऋषि । पसौ - विना । 


२६ लोहरी - भ्रायुघों की। लहरि - लहर ः नम गहर - भाकाश में गंभीर । 


डे 


परसे - स्पशे करे । लंगस - सेना, पक्तियाँ। बार » प्रहार, जल। चत्रधार - 
चौघाराओो मे । तिण वार - उस्र समय | बिलवे - रोके । समरायथ - समर्थ ॥ 
जक्ददक - सेना रूपी जल । कुम सुत - भगल्त ऋषि । सुतनाथ - दात्र शाल । 


् 


बनर -« वृद्ध । गगन « आकाश ।  झाभर्ड - स्पर्श करे । घट-पांण - सेना रूपी 


जल। श्राराख -युद्ध/ थाट - सैन्य समृह । लकवाक्ा - दक्षिण प्रान्त वाले । 
थया - हुए । रीख - ऋषि। पिया - पी गया । 


४. भाखज - कहते है। खीजे - नाराज होकर। भ्पच - बदहजमी । समंद-समुद्र । 


बारिदछ - सेवा रूपी जल। जारियो - पचायो । भोज बोज - अ्रभिनव भोज ने, 
राव बत्रह्माल ने । 


शजस्थादी-षीरगीत-सप्रह, भा० १ [ २७ 
३०० गीत नाव रा बीनांणख रो राव सन्नसाल हाडा रो 


जकाबौछ दिखणाद घरा सेन चढिया जरे, घार धारां केई रूप धरिया | 
त्तेण जछ बूडतें सकछ हीदु तुरक, तिजड़ सता राव री नाव तरिया ॥१॥ 


ऊह साहू बिहूं दिखय घरा ऊफण, भमण दक्क श्रालमां जका भव का । 
पाकछ रा बिहु बल डूबतां पैरिया, नाथ रा तणी बाणास नवका ॥२॥ 


पांण महराण दिखणाद वाह्ला पसण, छौछ श्राउध मुखे जेत छोजे । 
तारिया हुत गरकाब ढीली त्णा, बिजड बेड़ा करे भोज बीजे ॥३॥ 


खड़ग कएत तणां तका लागा खड़े, ऊबरे तका जलूघार वारे। 
गहर भर तारियों छतो खत्रियां ग्रुर, तवे सेसार गुर सदा तारे ॥४॥ 


३०, गीतसार-उपयु क्त गीत में कवि ने शाहजादे मुराद श्रौर श्रौरगजेब की फौज को प्रलय- 
कालीन जल तथा राव छात्र शाल की कृपाण को नाव बना कर रूपक-विधान किया है। 
वर्णन हुश्रा है कि प्रालेय जल के समान श्रनेक घाराश्रो में विभाजित दक्षिण प्रान्त की 
सेनाएँ उमड़ कर चली । उस श्रगाघ जलराशि तुल्य सेना मे हिन्दू श्र यवन सभी 
डूब जाते, किन्तु राव शत्र्‌ शांल की तलवार रूपी नौका का सहारा पाकर बच गए । 


१. जछाबौछ - भयकर, जलप्लावित । दिखणाद घरा - दक्षिण धरा, दक्षिण प्रान्त । 
सेन - सेता। जरैं -जध_॥।  घारधारा - भ्रनेक धाराओो मे । रूप धरिया - 
रूप किए हुए। तेण - उस। बृडते - डूबते । त्तिजड - कृपांण। सताराव री - 
राव पात्रुशाल की । ततरिया - तरे, बच गए । 


२. ऊह - उमग, जोश मे । साहू बिहू - दोनों शाहजादे । ऊफणी - जोश से 
उफनते । भमरादक - सेना रूपी अ्रमर । झालमां - ससार। जछाभव «- 
जलकार । पाछरा » किनारे वाले, श्रवरोधक । पैरिया - तरे, उबरे । नाथरा 
तणी - गोपीनाथ के पुत्र की। बाणास नवका - तलवार रूपी नौका में । पांण 
महराण - समुद्र जल। पसण > शत्र। छोछ “ लहर।  भ्राउध - शस्त्र । 
छोजे - क्षीण होते है । 


३. हूृत-से। गरकाब - जलमग्न, डूबे हुए। ढीली - दिल्‍ली । बिजड - तलघार । 
बेडा - भौका । बीजे - दूसरे । 


४. खडग - कृपाणु । तका ->वे। वारे-बाहर। गहर भर - गर्व घारण कर । 
छतो - शत्रुशल। खत्रियां गुर - क्षत्रिय-ग्रुरु, क्षत्रिय श्रेष्ठा। तववें- कहता है । 
गुर - गुरु । 


रप ] राजस्वामी- पी रगीत्त-संप्रहु, भा० १ 





३१ 





३१. गीत राव सन्नवाल रो धोलुपुर रो बेढ़ रे 


पड़े जागिया श्रखमी रोछ विखंमी नोहाव पढ़े, 

रेण घोम लागी वौम रूके पंख राह । 
तेड रथ गीरभा रा रंभा रा लड़ग तूट॑, 

साहां वेहु सीस जूटे चक्का बंध साह ॥6९॥॥ 


खेले कछाघार धीग डडाढ्ां पस्राकां सर, 

रणक भेरी बीरहूप सूरा भरे रीस। 
खेला मिक्लू वीर चंडा मारतडा पंग खड़े, 

अ्रड़े ऊभो सुरत्ताणां चहुवाणां ईस॥शा। 


कोमडां भणक ग्रुणां उड़े तीर केंवराण, 
प्रावा घड़के किनां फार्ट प्रासमाण । 


गीतसार- प्रस्तुत गीत मे गीतकार ने राव शत्रुशाल हाडा के घोलपुर के समरागण में 
वीर-गति प्राप्त करने का शोजस्वी वर्णात किया है | कवि वर्णान करता है कि इधर तो 
युद्ध वाद्यो पर चोटें पड़कर विकराल वोरनाद गूजने लगा श्रौर उघर तोपों के गोलादि 
के भयानक प्रहार होने लगे । गोलो की ज्वाला रणभूमि से उठ कर प्राकाश के जा 
लगी । पक्षियों का सार्ग ढक गया । श्ाकाक्ष में देवताशो और अप्सराधों के विमानों को 
पक्तियाँ जुड गई। यों दोनों शाहजादो की सेना से वृदी नरेश घमासान युद्ध करने लगा । 


१ जागिया - नगारो पर । अखमी - भ्रसह्य, विकराल । रौक् - घ्वनि । विखमी- 


विपम । नीहाव - प्रहार । रेण - भूमि, घुलि । घौम - प्र मे, ज्वाला । वौम - 
व्योम, झाकाश । पखराह - पक्षियों का मांर्गे। तेड़े - हांके, चलाए। गीरम्मा- 
देवता । रमारा - भ्रप्सराशों के । लडग -पंक्तियाँ । साहा - क्षाहजादो । 
वेहू - दोनो | जूटे - जुड़े, जुटे । बढ्ठाबंध साह - वूदी राज्य का स्वामी । 


कछाधार - जांग्िड़, नक्‍कारची ॥ घींग - जवरदस्ते, वीर । डडाद््ां - भाला, 
दण्डक । पंखाकछा - वोण । खमें - सहन करते है । रणकी - ध्वनि फरते हैं । 
भेरी - वाद्य विद्ेषप॥+ वीरूप - भयावह । रीस - क्रोध, रोष । वीर - वावन 
वीर, शिव के गणु। चडा - चण्डिका पुत्र । मारतंडा - सूर्य । पंथ - भ्ररुण । 
खडे - खडा रहा। कमी - खडा ।सुरताणा - मुराद और शौरंगजेव से । 
चहुंवाणा इस - शनत्र्‌ हाल ॥ 


« कोमडा - घनुपी की । भणके - ध्वति करती है। युणां - प्रत्यंचाएँ। कैबराण- 


तीोरो के फल, गाँसी । प्ररावां - तोपें। घडूक - दहाडती है, गजंती हैं। किया - 
अचवा । फार्ट - विदीर्ण होता हैं। श्रासमाण - भझासमान . 
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जामकछा ऊछुछो छुडा रायजादो साहिजादा, 
शौरंगा मूराद सती तेवडे आराण ॥३॥ 


घेघूमें भश्रारीठ घटा आवटे मथाण घाण, 

उड़े फाड़ कुभाथक्का वरगा अभुरग। 
राकसा बिसभाड़े पाड़े अखाड़े बजाड़े रूक, 

नाथ रो सूरां रमाडे ऊपाड़े निहंग ॥४॥ 


सड़क्के जनेबा साट काट्मे दडक्क सीस, 

डोछ छूटे अ्रसुढडां खत्वक्के सूडा डड। 
कड़ां भईे किरम्मां बरम्मा पडे रूक फीक, 

ऊछुकछ चरम्मां हस आाकासे उडत ॥५॥ 


पाड़े धजां चम्मरा सु परुखरा थडमां पाड़े, 
नरां गिरा पाड़ करा ऊधडां निराटठ। 


पाड़ें थूछ बगाका_श्रडार्तां दक्का भूछ पाडे, 


४६ 


साहां बेहू सीस पा भीड़ फाड़ बाट ॥६॥ 





जामछा - जोडे, दोनो । ऊछछ - उछलते है। छुट्ा - भाले।  रायजादौ - 
राजा का पुत्र, खत्रुशल । श्रौरगा - शौरगजेब । सतौ - शत्रुशाल । तेवड़ा - 
प्रारभ करे। झभाराण - युद्ध | 


घेधू'मे - गजसमूह, चारों श्रोर चक्कर लगा कर घूमते हैं। श्रारीठ घटा - श्र 
सेना के । श्रावट - सहार करें, उत्तेजित। मथाण घाण - भवानक युद्ध । फाड- 
फटकर। कु भायक्ठा - हाथियों की शूडे। वरगा - टुकड़े, खहड । उरग - छाती 
के । राकसा -असुरो, मुसलमानों. बिभाडे - सहार करते।  पाडे - भूमि 
पर गिराते है । श्रखाड़े - रणस्थल मे । रूक - कंपाण । नाथ रौ - गोपीनाथ 
का पुत्र । रमाडे - रमण करवाता है। निहग - योद्धा । 

सडवके - सडड की ध्वनि । जनेबा - तलवारें। साट - हस्त्र विशेष । दडक्की- 
ध्वनि विशेष । श्रसुडा - कुम्मस्थल । खत्वकक - गिरते हेँ। सूडाडड - शुण्डदण्ड ॥ 
कडां - केडियाँ। भड़े - खुलते है, कट कर पडते है । किरम्मा - किरचे होकर, 
तलवारों से । वरस्मा - कवच । रूक - तलवार । भोक - प्रहार । चरम्मां - 
ढालें, शरीर, चमें । हस - प्राण । उडत - उठते है, निकलते हैं । 

घ्जा - ध्वजाएँ, श्रशव । घम्मरां -चवर। पकक्‍्खरां - पाखरें, घोडो की भूलें । 
धडमा - समूह से । करा - हाथो से, हाथी । निराद - बिलकुल ) थूछ -- समूह, 
स्थूल ।  वगाक्ां ७ मुसलमानों।  श्रडाक्मा - सामना करने वालो को । भूछ « 
समूह । फार्ड - चीर कर रास्ता बना कर। बाट - मार्ग । 
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३३ 


१५ 


र्‌, 


लद्धा भोग वारंगना घूरजटी माक्ठ लड़ा, 

धापे चडी श्रोण लद्धा भाखे घिनी घिन्न । 
घड़ा भार गौम लद्ा बावने आझ्राहार लद्धा, 

राम तेज धांम लद्घा दूसरे रतन्न ॥७॥ 


३३. गी६ हाथो रा बीनांण रो महाराजा जसवंतर्सिघ रो 


मद मोख वहै श्रांकुस नह मांने, लंगर सदा वणाव लाज । 
झ्रियण सहर तर्णा आमूलछ, राजा जसो श्रसों गजराज ॥५॥। 
ब्रख जड़ तौड़ मौड वैरियां, घर घरारूजछ दांत घरे। 
मारू राव श्रसौ मद मंगछ, कोट गढ़ां सेलोट करें ॥र।॥। 


गजन सुतण साह छंछ गाढो, भाजे भुरज उरड नभैभीत । 
पाण सुजड ऊपाड़े पोगर, जोरावर श्रेहों रिण जीत ॥३॥ 


*« ग्रीतसार-अस्तुत गीत में महाराजा जसवतर्सिह के पराक्रम की हाथी से घुलना करते 


हुए लिखा है कि वह प्रपत्ती मस्ती में मद प्रवाहित करते हुए निरंकुशता पूर्वक विचरण 
करता है । वह लज्जा €पी लंगर घारण किए रिपुओ के नगर रूपी वृक्षों का जड़ से 
उन्मूलब करता चलता है । 





लद्स्‍ा - प्राप्त हुमम। बारंगना -अप्सरागोो को । घुरजटी - शिव को । घापे - 
तृप्त हई। चंडी - देवी । श्रोण - रक्त से। भाखे - कहती है। घिन्नो घन्न - 
धन्य हो घन्च हो । घड़ा भार - सैन्य समूह को॥ गौम - भाकाश लोक; पृथ्वी 
लोक । वावने -वावन वीरो को । दूसरे रतन्न - द्वितीय राव रतन । 


मद मोख - निबंध मस्ती से, मद वहाता। घहै - चलता हैं। श्राकुस - अकुछ, 
भय! लगर - पुदपों के पैरो मे पहिनने का स्वर्णामूषण | श्ररियण - वैरियो के । 
आमूछ - उन्मूलन करता । जसौ - जसवंतर्सिह, यक्षवंतर्चिह । शभसौ - ऐसा ॥ 


न्रख - उक्ष । जड़ तौड - जड से उखाड़ कर । घारूजकछ - चवलवार । दांत « 
दन्त4 मारूराव - सारवाड़ का स्वामी | मद मैंगल - मस्त गज] सैलोट « 
सपाट, समतल | 


* गजण सुतरा - गजर्सिह का पुशत्र । छक्ठत “युद्ध । ग्राढ़ी -दुढ़। भाजे - ध्वस्त 


करे। भुरज -वुर्ज, किल्रें। उरड-जोश्य में भर कर । पाण सुजड - तलवार 
की दक्ति से। ऊपाड़े पोयर -गुण्ड उठाकर । जोरावर - प्रवल । श्रेहों - ऐस॥ 
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धर्णों श्रोप पवाड़ा घृधर, बाज घज स डाण बीनांण । 
चमर बाघे गुण चरचियो, ताद घटा बाजे नीसांण ॥४॥ 


३४. गीत नाग दाह रा बीनांण रो राजा रामसिंघ रो 


सरपदाह जनमेजय पत्तिसाह भालण सिवौ, प्रथीपत बिन्है हठि पड़े श्रणपार । 
सरणि साधार खत्रभार घरिया सगह, श्रासतीक जेमि थिये रांम आधार ॥१॥। 
परीछत साहिजिहांन सुत कोपियो, तक्षक होमण ग्रहण साह सुत्त तांणि। 
तपोघनि जही हिंदवाण चाढण प्रभति, जरू रखपाछ जैसिंध सृत जाणि ॥२॥ 
करण श्रहिमेद श्रहवन हरो कोपियों, टछ न वले जहांगीर हर टेक । 
बाहा पे गारयक जिम हुवो बहसि, अभे पंजर महासिघ हर श्रेक ॥३॥ 
अ्रखिल रजरीत रा सिध लागा श्ररप्ति, भुवणि मेंछाण रा माण भागा । 
नि नरनाथ ग्रहि हाथ निरवाहियों, श्रहि सिवौ दोइण दिलेस आगा ॥।४॥ 
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"तसार-प्रस्तुत गीत मे कवि ने राजा रामसिंह कछवाहा द्वारा रोजा शिवा मरह॒ठा 
को बादशाह औरगजेब के केतवपाश से बचाने का राजा जन्मेजय के नागदहन यज्ञ के 
साथ रूपक रचा है । कवि ने लिखा है--बादश्याह रूपी जन्मेजय से शिवा रूपी तक्षक 
का नाश करने के लिए युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान किया किन्तु आल्तिक (शुकदेव मुनि) 
रूपी राजा रामपिह ने रक्षक वन कर शिवा को उबार लिया | 


थ्रौप » उपमा योग्य, शोमायमान । पवाड़ा - प्रशसा, प्रशस्ति घुधर - घुधहू । 
बाज - घोड़े। धघज -योद्धा। डाण > मठ । चरतक्तियी - चचित किया । 
बाज - बजते हैं । 


« नागदाह - सर्पो को जलाने का यज्ञ, नागयज्ञ । बीर्नाण - विज्ञान । भालण - 


बन्दी बनाने के लिए, भस्म करने। पस्िवो - छत्रपति शिवा मरहठा को। बिन्हे - 
दोनों । हृठि पर्ड - हठ चढे । शअ्रणपार - अपार, झुति | खन्न भार - क्षत्रियपन के 
दायित्व का भार। घरियां - धारण किए। सगह - सगवें ॥ श्रासतीक जेपमि - 
प्रास्तिक की भाँति, शुकदेव मुनि की तरह । थिये - हुए । राम - राजा रामपिह । 
परीछत - परीक्षित (रूपी)। तछुक - तक्षक नाग । गहरण - पकडने के लिए ।॥ 
साह सुत - छाहू के पुत्र शिवा को। तपोघनि जहीं - तपस्वी की भांति । प्रभति- 
प्रभा, कान्ति। जरू - सुदुढ । रखपा& - रक्षक । 


अ्रहिमेद - सर्पमेष यज्ञ । भ्रहवन हरी - प्भिमन्यु का पौत्र, परीक्षित । ढक न 
वक्क - न छोडता न मसुडता । टेक - प्रतिज्ञा से, निर्यराय से । गारयक - गारुडिक । 
बहूसि - भ्रागे बढ कर ॥ 

झरसि - भाकाश । भेछांख रा - मुसलमानों का । मार - मान, प्रतिष्ठा। निर- 
वाहियो « निर्वाह किया, बचाया। दोइण - छात्रु। भझागां - सामने से । 
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उ्े राहां सिरे वधे कुरम आगड़ा, मने जगदीस सवर्क्नां तणा मांग । 
खोद अरि अमावाौं थकौ आडां खड़े, खोंद सों रांम ऊपाडिये खाग ॥५॥॥ 


“-मरहरिदास बारहठ रौ कह्यौ 


३४५. गीत धोबी रा बीनांण रो सिवा सीसोदिया रो 
सूरातत सुजकछ सार करि सावू, घौवण लागो सिवी सधीर । 
पिंड भृई सिला ऊपरें पठके, मरे डरे घट काटे मोर शा 
खूम इसी चाढ़ी खूमाणे, घोया इसे अनोखे घोत। 
दसता पड़े वीछड़े डाडर, पिंड कापड़ आवे श्रणपौत ॥श।। 
खग मोगरां घर्णां खक खोटे, साह सुतत औरंग चो सेव । 
इसड़े चौंप झ्ाणियों श्रणभंग, मारे क्ति। दिखावे मेन ॥३॥ 
भाग जलिके कूंड मक्ति भिलिया, रहे तिर्क जुग चाढ़े रूप । 
साह सृतत सेवो वड सावत, भाजे खग मुह घोया भूप ॥४॥ 
घोवट घाट भ्रनौखा धोया, सारां मुह ऊजत्ाा सरीर। 
सिवला तणी वीछछण साम्प्रत, चौक तण रंगीया श्रण चीर ॥५॥ 

--मोहकम सिंघ मेड़तिया रो कह्मौ 


३५- ग्रीतत्तार-प्रस्तुत गीत में योदा कवि ने गीत नायक राजा थिवा मरहठा के रणकौशल 


का धोवी के कार्य के साथ रूपक वाघा है । कवि कहता है कि वीरत्व रूपी निर्मल जल 

में लोहा रूपी सावुन लगा कर शिवा रूपी घोबी यवन अ्रमीरों रूपी कपड़ो को घोने 

लगा। चह नवावो के वरीर रूपी बच्चो को रणमूमि रूपी घिला खण्डों पर पछाट 

पद्धाठ कर निर्मल करने लगा । 

वध - बढ़े। झगड़ा - प्रतिष्ठा। मांग - मार्ग / खोद - खाविंद, बादशाह । 

सूरातन > वीरत्व । चुजछ - स्वच्छ जल । सार -लोहा, छस्त्र | सावू-साबुन । 

घोवण लागी - घोने लगा । पिंड -शरीर। भुई - भूमि, रणमूमि। सिला - 

शिला। घट-द्रीर। काठे - काटता है, मारता है। मीर - भश्रमीरों के, 

सुमलमान योद्धाओं के | 

खूम - भट्टी का भभक्ता । इसी - ऐसी । चाढ़ी > चढाई । खू मारी - मेवाड के 

शासक रावल खुमाण का वंदाज, शिवा । घोत - घोते की क्रिया । दसता पड़े - 

भ्रातक जन्य भय । वीछर्ड - विदिन्न होते है। डाढहर - वक्षस्थल । श्रण पीत- 
श्रन्यतम पौत, सफाई ॥ 

मोगरा - मुग्दर । धणां - बहुत सें। ची-को। इसडे - ऐसे। चौंप - 

चाह, कीति । श्राणिया - लाया ! 

कूंड - कुण्ड, घोत्री की कूडी । मिल्ठिया - मिल गए।_ बड सावत - बड़ा सामंतत, 

महान्‌ चीर ४ 


भांजि - तींड कर । घोवट घाट - घोवी घाठ । सारा मुह - तलवारों की घारा मे 
प्रो - लात रय, रधिर से । 


राजस्थानी-पीरगीत-सप्रह, भा० १“ _ [ ३३ 
३४. गीत दरजीरे बीनांण रो जगतसिघ सीसोदिया रो 
दरजी श्रवरग बणाई दोमक्ति, तरकी सुजडि कृत खग तीर । 
रोम रोम खीलाणौं रावत, सद कथा ताहरो सरीर ॥१॥ 


किलमांपति भेंटे कारीगर, कारी घाव निहाव कर। 
बाक बाछ जुड़ियो थारो विप, पवद शआ्राइस तणी पर ॥॥२॥ 


पड चुसताज शभ्राहणे श्रसपत, दुजडे देता खढ्छां दुख । 
केस केस सधियो कीलपुूरा, रावक्त श्रवर तणी रुख ॥३॥ 


सत परताप धागां भर सारां, श्रेक्ता उजीण दुकान हम । 
काया अमर वुदड़ी कीधी, जगपत गौरख नाथ जिम ॥४॥ 





३५. गीतसार - प्रस्तुत गीत मे कवि ने गीत नायक जगर्तापह सिसोदिया के शस्त्राघातों से 
झापूरित शरीर का गोरक्षनाथ की कथा के साथ रूपक रचा है । विपक्षी भट बादध्याह 
शभौरगजेब को दर्जी तथा उज्जैन के रणक्षेत्र को दर्जी की दुकान बना कर वर्णांव किया 
गया है । 





१. श्रवरंग - बादशाह श्ौरगजेब ने। बणाई - बनाई, की। दोमक्कि » युद्ध मे । 
तरकी - कारी, चकती । सुजडि - कटार। कूत - भाला। खग - तलवार । 
तीर - बाण । खोीलांणौ - धाग्रे स सिलवाया। रावदत्ध - रावत पदची वाला । 
सद कथा - सघ निर्मित फथा, गुदडी । ताहरो - तेरा, तुम्हारा । 


२ किलमापति - सुसलमानो के स्वामी, बादशाह । भेंठे - भेंट की । फारीगर » दर्जी । 
कारी - पैवन्द, थेगली। निहाव कर - प्रहार कर। बात वाकू - रोम रोम | 
जुडियौ -जुडा। थारी -तेरा। विप -वपु, छरीर। आइस तरी - योगी 
की । 


३. पंड वुसताज - छारीर के कारीगर, दर्जी। शभाहरो - क्षत-विक्षत किया । भ्रसपत - 
बादशाह । दुजडे > तलवारों से । केस-केस - रोम रोम । सधियी - संधा, 
जुडा। अबर - वस्त्र। रुख - भमाति। 


४. घागा ० डोरा। सारा -हास्त्रो । श्रेक्ता - पृथ्वी, मैदान मे । उजीण - उज्ज॑न । 
इम - इस प्रकार। बुदढी - गुदडी। फीघी - की । 


३४ ] राजघ्यावी-धीरगीत-स प्रह, भा० १ 


३६० 


नै 


३६- गीत गुडी रा बीनांख रो राणा जगर्तासघ रो 


ग्रहते सत्त डोर जगा खत्रियांगुर,.बोहो मौजां वित श्रतुद् बल्ठ । 
उडी जगत ऊपर ओ्राहाड़ा, कीरत ग्रुडी त्णी कह ॥8१॥ 
कव कब मुख जयकार करंती, श्रेढ्ठा हुंता गम अगम श्रूडे। 
मेर सिखर ऊपर मभेवाड़ा, चंग जंही ग्रुण वाण खडे ॥२॥ 
करण सुजाव बधध तो करगां, कछ हुता गरम श्रगम कीया । 
चाढ़ें धू - मण्डछ चीतौड़ा, घृ धारक जिम ब्रम्म धीया ॥श॥ 


जस वाखांण राज पंछ बाजे, .अखिल भुयेण सुणे इम। 
राणा श्रवर घणां दिव रहसी, जुग जुग पंगी चग जिस ॥४॥ 


कर 


54 


गीतसार-प्रस्तुत गीत मे महाराणा जगतर्सिह की वदान्यता का चर्णंत करते हुए कवि ने 
उनकी कीर्ति का पतग के रूप में चित्रण किया है । उनकी प्रशंसा करते हुए कवि कहता 
हैं--हे क्षत्रियश्रेष्ठ जगर्तासह ! तेरे सत्य की डोरी ग्रहरा करते ही यशरूपी पचग ससार 
मे उड़ने लगी । वहें कवियों की वाणी पर बिराजी हुई यत्र-तत्र जयकार करती विचरण 
करने लगी । 


|| 


जीनत 


« ग्रहते “ पकडते। सत - सत्य की। डोर - रस्सी । खत्रियांगुर - क्षत्रिय श्रेष्ठ । 


वोही मौजा -वहुत सा दान । वित्-द्रव्य।/ शअतुल्बछ + अपार बल। 
श्राहाडा ० श्राहड मरेश । तरी « की । कक > यन्त्र, डोर । 

कक 
कब मुख - कवि वाणी मे । करती - करती हुईं। श्रेत्ठा - पृथ्वी ॥ हृता -से । 
गम अगम - गम्य श्रगम्य ।॥ मेर शिखर - सुमेरुगिरिं॥ चग « पतंग ॥ गरुणवाण- 
गुणगाथा। चडे « चढ़े । | 


करण चुजाव - कर्णोत्तिह के पुत्र। करगा - हाथो में ॥ कक - ससार मे, यत्र । 
घू मढकछ - प्रूव लोक | घू धारक - प्ूव घारणा वाले । घीर्या - पुत्री, वाणी । 


जस वखाण - की त्ति-दरणुन । राज पछ - राजपक्षी, पतंग । भुयेण - भवन, लोक | 
पंगी - कीत्ति || चंग - पतंग | 


राजस्थानी-ब रगीत-सग्रह, भा० १ [ ३५ 
३७, गीत सरप रा बोनांण रो पेमसिघ राठोड़ रो 


वर दीनौं सगत वडे गिरवसियौ, खीजवियोौ प्रिसणां ने खाय । 
पढ़िया मत्र बि्ताई पेमें, ऊदो नाग जगायो आय ॥१॥ 


पूगी नाक गाजियों परबत, पन्दरे सहस गारड़ी पूठ। 
फणधर डसण ऊठियो फौजां, मत्र जड़ी लागे ने मूठ ॥२॥। 


सजे जमात नवा सिन्नियासी, करबा जुध श्राया कहूर । 
बाघहरा वाह दाटक विख, लागौ ज्यू वागी लहर ॥३॥। 


भांग हरो घूबड़े भुवगम, बाजा जैत बजागै। 
बज गढ़ कोठां मोठां गारड़वा, ऊवाही हाथ न श्रावे ॥४॥ 
“+ऊकाजी बोगसा रो कह्मयौ 


३७ ग्रीतसार-इस गीत में कवि ने गीत-तायक प्रेमसिह राठौड़ फो नाग शौर प्रतिनायक 
उदयसिह को सर्पे-माध्षिक बेतो कर रूपक॑ का सर्जन किया है। कवि कहता हे कि 
प्रेमसिह रूपी सर्प ने देवी से वरदान प्राप्त कर विकट गिरि-स्थान में श्रावास किया 
तथा दुगंम स्थली का आश्रय प्राप्त कर पिशुनों का. सहार करने लगा। उसके उपद्रव 
को समाप्त करने के लिए उदयर्सिह रूपी मात्रिक ने शक्ति रूपी मत्र को सिद्ध किए 
बिना ही उससे छेड़ छाड करने लगा । 


१. वर - वरदान। सगत - छवित, देवी ले। गिरवसियौ'- गिरि घाटों में श्रावास 
बना कर रहने लगा। खीजवियों - रुष्ठ होकर, कुपित होकर । प्रिसणा - बैरियो 
फो। बिनाई - बिना ही ॥ 


२. पूंगी - पूरी वाद्य । नाक “० तोप। गाजियों - गूजने लगा। गारडी-मात्रिक। 
पूठ - पृष्ठ पर। फणघर - सपं । डसण-दश् मारने के लिए । ऊठियौ - 
उठा। जड़ी - झोषधि, बूटी । मूठ - मुष्टिका, मूृठो में चावल जव आदि श्रन्न ' के 
दाने मंत्रित कर फेंकने से यहाँ मूठ का भाव है ॥ 


कै. नंवों सिनियासी - नवो सन्यासी, नव प्रसिद्ध सिद्ध जो नव नाथ कहलाते है। करब्ना ७ 
करने हेतु + कहर - भयानक, कुंद्ध होकर, उम्रता घारण कर। बाघहरा « 
बाघसिह के पौच्र का । दाटक विख 5" घातक विष । वागी लहर - तरगें उठ । 


४. भांणहरी -भाना का पौत्र। घधृुबडे -घाव करने लगा, प्रहार मारने लगा । 
भुयगम - सपं। जेत - विजय का। गारड़वां - यारड़िको के । ऊवाहौ - उनके 
भी। हाथ - वक्ष मे । 


३६ ] राजस्थानी-वीरग्रीत-सग्रह, भा० १ 


३८. गीत दालिदसेद रा बीनांण रौ रांणा जगतसिंघ रो 


ग्रसमेद हुआ जुग च्यार ऊपरे, सुज गजमेद वर्क सुणिया । 
रांणा जगा जंही राजवीये, किणही न दालद मेद किया ॥१॥ 


झजा दहण गज दहण किया श्रत, उरंग तुरग तर दहण उधोर । 
आतम दहण क्रिया भ्रघपतीये, रांणा जही न दहिया रौर ॥२॥। 


होमिया नाग श्रजा नर हैमर, ग्रढ़पतीर्य होमिया गयंद | 
करण तणा जेम होम न कीधा; कूटां चहुंगे तणा कुरद ॥३॥ 


थ्रेवड ज्याग हुआ नह आगे, घणा हुआ पोहीं घणा घणां । 
दाल्ूद होम किया दस सहसे, नव कुछ जेम नव खंड तणा ॥४॥। 


इंध, पगीतप्तार-प्रस्तुत गीत मे कवि ने महाराणा जगतर्सिह की वदान्यता का श्रश्वमेघ यज्ञ 
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२. 


का रूपक रचा है। चारों युगों मे अश्वमेघ, गजमेघ, अजामेध और नचरमेघ यज्ञ किये 
जाने का वर्णन तो पढा है किन्तु दारिद्रयमेघ के विषय में कही नहीं पढा । महाराणा 
ने भ्रन्य यज्ञो से महान्‌ यह दारिद्रय मेध किया है ॥ 


असमेद - अ्रश्वमेघ ॥ गजमेद - गजमेंघ। वक्र - पुन, फिर। राणा जगा - 
राणा जगतसिह | जंहीं - जैसे । राजवीये - श्रन्य किसी राजा ने। किणहीन - 
क्विसी ने भी । दाक॒दमेघ - दारिद्रयमेघ । 


अजादहण - अ्रजामेंघ । उरंग - सर्प । तुरंग - घोडे । उघौर - श्रेष्ठ, ऊँचा । 
प्रातपदहण - आत्मदाह । अधपतीये - अधिपति, राजा । सौर - दरिद्रता । 


होमिया - जलाए। नाग -सपं। अजा- वकरा। हैंमर - हयवर, घोडा । 
गयद - हाथी । करण तणा - करणंसिह के पुत्र वे । कूंटा चहुश्ने - चारों दिज्ञाओं 
मे। कुरद - दरिद्रता। 


लेवड - ऐसा, ऐसा बड़ा। ज्याग - यज्ञ | आगे - पूर्वकाल में, पहिले । घरणाां- 
धहुत । पोहौ - राजा। दाक्॒द - निर्तता । दस पहसे - दश हजार ग्रामो के 
स्वामी ने । नवकुछ - स्पेयज्ञ, सर्प नव कुली माने जाते हैं। जेम » जैसा ॥ 


३६ 


२७५ 


२५ 


राजस्थाती-घो रगीत-संग्रह, भा० १ [ ३७ 


३९. गीत जोग रा बीर्नाण रो गोपोनाथ रे 


आ्ासत खग लिया करामत ईजत, सौहड़ा चेलां लियां समाथ । 
श्राठी पोहर जरद ऊपावे, नाथ नवा जिम गोपीनाथ ॥१॥ 


जोधां लार भ्रपार जमातां, नाद सुजस सूबर्ज तीसांण । 
सगता हरी पवण नह साध, अर साधण्णां करे आरांण ॥२॥ 


सार छत्नीस छड़ी साहिया, जोग श्रत्तौ जिण श्रजर जरे। 
पातल तणा रूप संपेखे, केवी तणा श्रादेस करें ॥३॥ 


गीतसार-प्रस्तुत गीत मे योद्धा गोपीनाथ का योगिराज के साथ रूपक रचा गया है । 
गीतकार ने लिखा हैं। कि गोपीनाथ रूपी योगिराज श्रास्तिकता रूपी खड़ग धारण कर 
सुभट रूपी शिष्य-समाज को साथ लिए हुए कवच सहित शोभित होता है ॥ वह योगियों 
की तरह श्वास की गति की साधना नही करता श्रपितु श्ररियों के उन्मुलन की साधना 


फरता है । 


» आसत - श्रास्तितता । खग - खड़ग ) करामत - करामात, चमत्कार की छाक्ति। 


ईजत - इज्जत । सौहडा - सुभठो का । चेला - छिष्यो का । समाथ - सुसमर्थ। 
जरद - कवच । ऊपावे - शोभा पावें । जिम - ज॑से । 


जोघा - योद्धा, भट । लार - पीछे, साथ। श्रपार - भ्रपरिमित । नाद सुजस - 
सुयश रूपी नाद। सु बजे - सुशब्द करते हैं। नीर्साण - नकक्‍्कारे । सगता हरौ- 
शक्तिसिह का पीत्र। पवण - पवन, एवास । साधे - सिद्ध करता है। प्र - 
श्रि। साधणां - साधना। शाराण - युद्ध मे । 


सार - हथियार। छड़ी - दण्डक ।  साहिया - पकडे हुए, लिए हुए।  जोग - 
योग | श्रसौ >ऐऐसा। जिण - जिसने । श्रजर - जो पराजित नही किए जा 
सकें। जरै - पराजित करे । पातल तणा - प्रतापसिंह के पुत्र का। सपेखे - 
देखे। केवी तणा - बैरियो के पुत्र, बरी । श्रादेस करे - नमस्कार करते है । 
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४०. 


३ 


हू ] 


४०, गोत जींमण रा बीचाण रो बलराम राठोड़ रो 


श्रख रतौ मददां करवा अचड़ां, वेर वाराह कमध वरियाम । 
आश्रच दक्क सांमहों आयो, रूक भुगत करवा बलरांम ।॥१॥॥ 


चोरग पांत फौज चौवढ़ती, फूल धार वारणी फरे। 
कुते हुले मिक्र करणावत, काछक भात मलवार करें।र॥ 


भर भर दिये पियाला भालां, श्रवक्क काघे पड़े श्रयार ॥ 
मारू दल्ां करे राउ मारू, माथा ऊपहरी मनवार ॥३॥। 


घाउ घाउ पांचाम्रत घाते, जग जण पूयो जुग्ना जुआ । 
मेकियों गछ बाहां मतवाढां, मरणीकां छेतरे मसुझ्री ॥४॥ 


गीतसार-कवि ने उपयु कत गीत में वलिराम राठौड़ की रण-लीला का भोज्य पदार्थों 
के साथ रूपक रचा है। वह जिखता है कि राठोड़ श्रेष्ठ वीर बलिराम संसार मे श्पयो 
श्रेष्ठ कीत्ति का प्रसार करने के लिए क्रोध रूपी मद से श्रारक्‍्त नेत्र किए आागन्तुक झरि*« 
सेना को भोज्य बनाने के लिए सामने भ्ाया | 


« भ्रख रतो - रक्ततिम नेत्र किए । मदां > मद्य से। करवा ७ करने के लिए । 


श्रचड़ा - उत्तम कार्य, सबसे ऊपर कार्य । वर वाराह - बैर लेने वाला, प्रतिद्योध 
लेने के लिए। कमंघ - राठौद्धा वरियाम -श्रेष्ठ वीर। प्राशत्रे - भाने पर । 
दक्क - सेना। सांमही ०७ सामने। रूक - तलवार। भुंगत - भोजन । करवा- 
करने के लिए । * 


चौरंग पात - चारो पंक्तियाँ। चोवड़ती - चारों श्रोर। फूछ॒घार - घस्त्र प्रहार ॥ 
वारसी > मदिरा । फरे - फिरे। कुते हले - भालो के प्रहार, भाले शौर हल 
नामक शास्त्र । करणावत - करो का पुत्र, करणौत चयाखा का राठौड़ काह - 
मृत्यु३ च्ात - चरह की । ; 


न्‍ 


पियाला - प्याले । श्रवरकक - उलठेत कांघे - कंधे । श्रयार - प्रमित्र, दुश्मन । 
माथा - मस्तक . ऊपहरी - मेंट, ऊपर से । 


घाउ घाउ - प्रत्येक प्रहार के द्वारा । घाते - डाले । जुआ जुओ - अलग प्रलग । 
मेक्रियों -> भिलाए. गल्बाहां + कंठालियन | छेतरे - छल से | मुझ « मारा 
गधा । 
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४१. गीत राव श्रमर्रासघ राठोड़ नागौर रो 


कथन पातसाह सू बुरा मुख काढतो, जोरवर राह तिम राह जूटों। 
मयण लटकी किनां छिटकियों मेरभिर, ठड़ण तटकी किनां गयण तूटों ॥१॥ 


सिलाबत धकेलियौँ सिंध गज सिघरा, भडां रे घांधर॒ट निपट भिड़ियौ। 
लकछकियाौं सोनगिर धरा का इछ उछथकी, पडी कांई बीज के श्राभ पडढ़ियौ ॥२॥। 


असुर्रो काट झड दीयंतो अ्मरत्तिघ, थाट हजारियां तणों घरियो। 
हुआ काई गौम पुड वौम पुड़ हैकठा, खिवी दामण कितां बजर खिरियो ॥३॥ 


छत्रपत छत्रपत पाड़ छतो छाजिया, बाजियों कमध जिम राह बटकी । 
भ्राग फटकी किनां कटहड़े ऊपरां, कटहड़े ऊपरां बीज" कटकी ॥॥४॥ 


है १ # 


१, 
- जूटी - भिड़ा, लड पडा। मयण - समुद्र । किसां - श्रथवा । छिठकियौ - हूट 


डं 


॥ मी 


गीतसार-यह गीत नागौर के राव भ्रमर्रासह राठौड़ द्वारा बादशोह छशाहजहाँ के दरबार 
में बरशी सलावृत खांन,को कटार से मार कर घराशायी करने को इतिहासत-प्रसिद्ध 
घटना से सम्बद्ध है । गीतकार ने राव अ्रमर्रसह की कटारी की विभिन्न प्रकार से 
इसमें प्रशसा की है । 


काढ़तो - निकालता, बोलता । राहु - राहु +। तिम - वैसे ही, उसी प्रकार । 


कर पड गया । मेरगिर - सुमेरुगिरि। तडणा -“ तड़िता, बिजली । तदष्टकी - 
तड़क से गिरी । गयरा »- भ्राकादा । तूटो - टूठ पड़ा | - 


सिलावबत - सलावत खांत 4 घकेलियौँ - घक्का मार गिरा दिया। भडा - भटो । 
| 

घाघरट - समूह मे । भिडियौ ७» भिड गया। लक्ककियौं «» क्रुक कर गिर पड़ा । 

सोनगिर - स्वणं पर्वंत। का - भ्रथवा ।  इक्ठ - पृथ्वी। उल्यकछी - उथेला 

खाकर उलटी शञ्रा पड़ी॥ काई > क्या। के » झथवा। झाभ - ध्राकाश । 


« पभ्रसुरां >» घुसलमानों ।' काठ भड़ - मयकर चोट । दीयतौ - देता हुआ । थाट - 


घमुह, ठाठ बाठ । हजारियां - हजारों के मनसब वाले शाही सेवक । तणौ - को । 
धरियो - कपित हो गया, डर से ठणप्डा पड गया । गौम पुड - पृथ्वी खड । वौम- 
आकाश ॥ हेकठा - एकत्रित 4 खिवी - चमकी । दामण - दामिनी, बिजली 

बजर - इन्द्रायुघ, पत्च । खिरियो - खवित हो पड़ा, टूट पड़ा । ; 


पाड़ - पछाड कर, गिरा कर । छाजियो « शोभित हुआ। बाजियी - लड़ा । 
भठकी।- भटकते की क्रिया का भाव । _ कठकी - कड़कने का माव । 
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४२- गीत महारांणा जगतसिघ सीसोदिया रो 


किरणधारियां लहर पौढिम कह्ठा रित कुछ, तेज तोय दिढ श्रमी लहर सिरताज | 
चकबव मीनां अमर चकौरा चाडवा, रिव उदधि मेर ससि राण जगराज ॥ १।। 
गम निसा तिस भुयण ताप दाह्िद गमण, घृप जछ सरण समपण सुधा घन । 

दन प्रियां मछ सुरा रज प्रिया दुधिया, किरणघण महण गिर सोम सुत क्रम ॥२॥। 
उदह वेढा वर्डिम महारस दानेत, जोति जछ अ्रचत्ठ सीतछ प्रबक् जांण । 
कोक जरूचर निजर दमगचर पाक कब, मीत सागर गिरद चंद खूमाण ॥३॥। 


नव सपत अ्रसट नव लाख नव खंड मझ्ति, ग्रहां सर अभ्रनड़ उडपहां उततंग । 
सीग्रेरह सलिल सीर कमद पातां सरस, सूर सर सिथर हेमकर बियौ संग ॥४॥ 


डर 


१५ 


गीतसार-इस गीत में कवि से भहाराणा जगतर्सिह प्रथम की वदान्यता का वर्णन करते 
हुए लिखा है कि जैसे चक्रवाक पक्षियों के लिए तेजघनि रवि, मछलियो के लिए तोय- 
निधि समुद्र, देवताओं के लिए अ्रविचल स्वर्णांगिरि आदि श्राश्रायरा हैं, वेसे ही याचक रूपी 
चकौरो के लिए चन्द्रतुल्य महाराणा जमत्तिह दान देकर सुख प्रदान करने वाला है | 


किरणघारिया - किरण वालों मे । लहर - तरंगों वालों मे । पौढिम - श्रचलों 
भे। तेज - तेजवानों में । तोय - जलवालो मे । दिढ- दृढो मे । श्रमीलहर - 
प्रमृत-तरगो वाला । सिरताज - सिरमौर । चक्‍व - चक्रवाक । अमर - देवता । 
चाडवा “ चारणो, कवियो । रिव > रवि। उदधि - सागर। मेर » सुमेरुगिरि । 
ससि - चद्र । 


« ग़मनिसा - निशा को नष्ट करने वाला। तिस - प्यासों के लिए। भुयण - 


पृथ्वी। वाप - उष्णता। दाछिद गमण - निर्धनता मिठदाने वालो मे । घूप - 
प्रातपघारियों में । जछ - पानी । सरण > शभ्राश्नयदाता । समपरण सुधा - भ्रमृत- 
दाता। घन -द्रव्य । दनश्रियां >» दिवस प्रिया, चकवा । मछ - मछली । सुरा - 
देवताभों । रजप्रिया - रात्रि प्रिया। दुधियां - कवियों। किरण घर - रवि । 
महण - महाणंव, सागर । गिर - सुमेरुगिरि। सोम - चन्द्र । सुतक्रन - राणा 
कर्ण का पुत्र 


» उदह - उदय | वेढ्वां - लहर | वडिम - स्थिर, बडा । जौति - प्रकाश । अ्चकत - 


स्थिर, पर्वेत ॥ सीतछ - घीतल । पाछ कब - कवियों के पालक ।  मीत-सूर्य । 
गिरद - स्वणंगिरि। खूमांण - खुमाण का वंशज, जगतसिह 


« सपत्त - सप्त सिंघु। नवलाख » नवलक्ष नक्षत्र। मझि - मध्य । ग्रह्मां - ग्रहो 


मे । सर->सागर। अनड -गिरि। उड़पहा - नक्षत्रों में । उतंग - श्रेष्ठ । 

&सीरोरह - कमल । सीोर - सरोवर । कमद - कमोदिनी । पाता - कवियों । 
सर - मान सरोवर॥। सिघर - स्थिर, सुमेरगिरि। हेमंकर - घन्द्रमा। सूर - 
सूये। बियौ - दुसरा। सग - महाराणा सम्राम्सिह । 
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४३- गीत लेखण रा बीनांण रो सादूल पंवार रो 


श्र 


करि लेखण कूंत पुड़ि करि कागद, मस करि मांसि रुधिर करि मूछ । 
मांडे मंडोवर मेड़ता मार्थ, सबठा खत लिखिया सादूछ ॥१॥ 


कलम छुडियाक्क समर करि पाठो, घण खक्क सुद्रब शआखरा घाव । 
साखां तेर सम्हें समर करि, सलल्‍्हें बेर घरि माल सुजाव ॥२॥। 


लेख घण्णों साबढ्ां लिखाणो, अंग श्रसि मसि करि दोति श्ररि | 
धार पुरा लगि कटि धूहडा, , कि - नामौ राखियो करि ॥३॥। 


गीतसार-इस गीत में कवि ने श्रीनगर के स्वामी राव शादूल पवार के राठौडो से लडे 
गए युद्ध का लिखावट के साथ रूपक रचा है। कवि ने लिखा है कि भाला को लेखिनी, 
पृथ्वीतल को कागज, भौर रक्त मास को रोहनाई बना कर राव शादू ल॒ ते मेडता भ्रौर 
मडोर के युद्ध-स्थलो में सशक्त पत्र लिख दिए । 


, लेखण - कलम । कूत > भाला। पुि - पृथ्वी तल । मस - रोद्ानाई ॥ 


मासि - सास, श्रामिष। रुघिर - लोहे। मंडे - लिखे। मार्थ - पर, ऊपर, 
सिर परत। सबका - सशक्त, अंमभिट । खत «“ पत्र, ऋणापन्न। लिखिया «» लिखे । 


छडियाक्ू - भाला, सेल । समर -युद्ध/ पाठो - कागज । घण - बहुत । 
खछ -शत्रु। सुद्रब “द्रव्य, चोट दे कर । पभ्राखरा - भ्रक्षरो । घाव - घाव, 
प्रहारो के निशान । साखा तेर » राठोड क्षत्रिय तेरह शाखाश्नो मे विभाजित है । 
सलल्‍है वैर - प्रतिशोध लिया, कघच रूपी वेर॥। माल सुजाव - मालदेव का पुत्र, 
शादू ल | 


लेख - लिखत, इवारत।  घण्ों - बहुत 4 साबकछा - भालो से । लिखाणों - 
लिखाया, लिपिबद्ध किया । श्रसि - तलवार। मसि - स्याही । दोति - दवात। 
झरि >» वैरी। घारपुरा - धारापुरी, घार राज्य, पवार । घृहडा - घृहढ के वंद्षज 
राठौड़ । कल्नांमौ - ससार में एयाति का नाम । 


४२ ] राजस्थानी-घी रगीत-संग्रह, भा० १ 


१, 


४४. गीत नग रा बीनांण रो राव सत्रुसाल हाडा रो 


सुज आया कहर जुंहरी सत्रसल, माल दुरायो नही मही। 
हणियाौ घर्णों साबत्ा हाडे, नग मुहडों राखियोँ नही ॥१॥। 


बाघ घरे श्रीपत्त वेरागर, ताञ्न गल्ियोँ न घाय तन | 
दूजे रतन भांज घड़ दीठी, रण अहरण भूरो रतन ॥२॥। 


औरसतां श्रावटियं झायो, पौरस तणी आकरे पांण। 
खीरां तप लागा मुंह खांगा, चीरां हीर हुवी चहुआंण ॥॥३॥। 


गीतसार-यह गीत वृदी राज्य के शासक शत्रुशल हाडा पर रचित है। गीतकार ने 
राव दात्रुशल हाडा को जौहरी श्रोर मुख को नगीना बना कर रूपक का सर्जन किया 
है | कवि कहता है कि विपत्तिकाल रूपी झत्रुओं के झरने पर जौहरी रूपी शन्रुशाल ने 
श्रपने द्रव्य को भूगर्भ में छिपाने का प्रयत्न नहीं किया । और उस वीर ने मालो रूपी 
घनो के प्रहारों द्वारा मुख रूपी नगीने को अभग नही रहने दिया । 


नये - नगीना । सुज - वह)। कहर » भयानक, युद्धार्थ, संकट मे ॥ _ जुहरी - 
जौहरी, रत्तपरीक्षक । दुरायो - छिपाया । भमही -“ पृथ्वी में । हरण्णियो - कुचला, 
पीटा, मारा। घरों - बहुत ही, घन नामक श्रीजार। सावता - भालो से । 
हाडे - चोहानों की हाडा शाखा वाला । मृहदौ - मुख । 


« बाघ -वाघा के । भ्रीपत - झ्ोमा पाने वाला, उत्पन्न हुआ / वैरागर - वैर 


रखने वाले। ताञझ्न - ताप से। घाय-तन - दारीर पर घाव लगने से । दूजे - 
द्वितीय । रतन - राव रत्न सिंह । साज - तोड़ कर । घड - सेना । दीठौ -« 
दिखाई पडा । रण अहरण - रणस्थल रूपी श्रहरन में, लुहार, सुनार श्रादि के काम 
में श्राने वाला उपकरण विशेष । भूरो - बहादुर । रतन - रत्त । 


- औरसता - भश्रवरस, युद्ध मे। आावटिये - क्रोध में आगववबूला होकर। पौरस 


तणी - पुरुषार्थे, पराक्रम की । आकर - तेज, करारे। पांण - बल। खीरां - 
झंगारो का। तप-ताफ, गर्मी । लागा ७ लगा । खागा - तलवारो का । 
चीरां - विदीण, घाव से चीरा गया । हीर - हीरा। हृवौ - हुमा । चहुआण -- 
चहुवान कुनोत्पन्न राव शत्रुशाल । 


राजस्यानी-वी रमीत-स प्रह, भा० १ [ ४३ 


४५. गीत पदससिध राठौड़ बीकानेर री तरवार रो 


पड़े बीज श्रणगाक्त री कडो भूतेस पण, भाछ बंबाकू चखवाकछ मडियोौ । 
सुद्रसण फ्राछ बगाढछ रे बहे सिर, पदम किरमाक किरि बजर पड़ियौ ॥१॥ 


तडित बढ्ांगि श्रंबनागि भसमागि तिम, जाग्रि प्रेलाग री श्रागि जहियी । 
ख़ध रो बह पण कछस धीञ्राागि खति, कमध रो खागि बरजागि कहियो ॥२॥। 


सघण री छुटा किरि उपठा भ्रणसरण, सकरण चुवड़ि पण घरण सीधौ । 
बधव रौ ग्रहण करि उमग्रहण भ्रणसरण, करण तण चछ बरण भखण कीधौ ।॥!३॥। 


बिन्हा श्राउघ घसण यक्ठ ईस आ्रावध बिन्हे, चकौ आउध की मच जेम नतीठौ ! 
बिहु राह बदे नमो श्रामखास बिच, दुजड पांचम तर्ण रूप दीठौ॥४॥ 


४५. 


गीतसार-कवि ने इस गीत में बीकानेर के राजा पदमा्चह राठौड़ की तलवार के प्रहार 
का मेघ की भ्रग्ति, शकर का भस्मी कडा, भिनेत्र की ज्वाला भौर सुदर्शन चक्र के भ्रमोध 
प्रहार से समता करते हुए वरुंन किया है ॥ 


- बीज - विद्युत। भ्रणगाक्ठ - बादल की, प्रचानक की । कडो भूतेस - शिव का भस्मी 


कडा। पण - हाथ का ॥ भा वबाछ - कोध, भ्राग, प्रज्वलित ज्वाला । चखवाहछ - 
तेत्रवाले, शिव । भडियोौ - भड़ा, पडा । सुद्रसण - सुदर्शन चक़ ॥  वगगाक् रै - 
यवन के । बहै - चले। सिर - मस्तक पर । पदम - राजा पदमर्तह की । 
किरमाक - तलवार । किरि - शअ्रथवा । बजर - वज्र । 


तडित - बिजली। बलागि - बलागरिति, लिपट कर। अबनागि - भ्राकाश की प्रर्ति, 
नगत ।  भसमभागी - भस्म करने वाली झर्ति । तिम - तैेसे । जांगि - जग कर, यज्ञ 
की, घघक कर । प्रैलागि - प्रलय कालीन । आपमि - अग्नि । जहियौ - जैसी, 
ज्योंही । खध रौ- कघे पर । बहै - चलती है। घीमझागी - भयावक अग्नि, 
करारी । खति - भाँति, रीति। खागि - तलवार। बरजागि - वज्नार्ति । 


« सघणा री छठा - मेह की बिजली । उपठा - उमड़ी । संकरण - शकर का । 


चुवडि - वलय, चुड़ा, कहा ।  उम्रहण - रक्षा ।॥ करण तर - करांसिह तनय ॥ 
सछ बरण - झाग वर्णीय। भखरा «“ नाश, झाहार ॥ 


, बिन्हां - बिना, दोनो । झाउघ - भ्रायुध, हथियार। नतीठी - अघीर। बिछरू - 


दोनो । राह - हिन्दू मुसलमान धर्म वाले। बदे - कहते हैं। नमी - नमस्कार 
करते हैं। दुजड - तलवार। पाचम - पचानन, सिंह । दीठौ - दिखा । 


डंडे | रानस्थानी-वीरगीत सग्रहं, भा० १ 
४६० गोत युरड़ रा बीनांण रो ढुरगादास राठोड रो 


इसौ श्राग बरजाग औरग नुगरौ असुर, फिरड अरि दिलीसुर फंवाछो | 
श्रसमरा भाड़ श्रौनाड दुरगौ श्रदर, करड ले घातियों नाग काढछों ॥१॥ 


मानती जत्र न मत्र नह मांवततो, वेण चह माचतो मडती वोक । 
गुरड़ जिम आसकत तणौ ग्राबड़ गअ्रहे, पिटारे घाह्ियोँ पनग पूंडरीक ॥२॥ 


खेध पर धांख कर वेरिया गम खरे, जहर करतो जिकौ जगत जांखों । 
नरदा नीवा तण्ण छावडे काल नस, श्रेतामे श्रुयग विख कीघ आंख ॥३॥ 


हमें निरपख हुओ भम्राट नाखे नहीं, घातिथों सांकडे घणौ घेरे। 
पय उदक भोगवे सरंप आाठौों पोहर, फूंक फण करें नही पूछ फेरे ॥४॥ 





४६. गीतसार-इस गीत मे कवि ने वादशाह औरगर्जेव रूपी नाग को दुर्गादास्र रूपी गरुड ने 
चारो शोर से घेर कर पिठारे मैं डाल कर प्रभ्मावहीन करने का वर्णन किया है ॥ कवि 
ने लिखां हैं कि दिल्‍्लीपति औरयजेव हलाहल से पूर्ण निगुरा सर्प है, जिसे दुर्गादास रूपी 
गरुठ ने तदवार रूपी पंखों से फ्राड कर पिटारे में वन्द कर दिया है । 





१. इसों - ऐसा। श्राग वरजाग - वज्ञ की श्राग जेसा । शौरग - बादशाह औरगजेच । 
नुगरो - मत्र से भी वश मे न झाने वाला, निगुरा। फिरड - विरोधो।  भरि - 
वैरी। दिलीसुर - दिल्लीदवर, वादशाह। फवाछों - फबने वाला। असमरा - 
तलवारो से । माड - प्रहार देकर, गिरा कर, प्रभावहीन कर । झौनाड़ - वीर, 
श्रनम्न । दुरगो - राठौड़ वीर दुर्गादास ॥  श्रढर - नि्भंध । करढ - छावड, 
पिटारा । धातियौ - डाला, बंध कियां। नाग काछो - काला सपपे । 


२, मानतो > मानता। नह - नहीं । वैण - वचन ।4 वीक - चलता, गमण करता | 
जिम - जैसा । तणौ - पुत्र, चनय । यावड़ - ग्देंन । ग्रहे - पकड कर । 
घालियाों - डाल दिया । पत्रग -सर्प । पुडरीक - ? | 

३. खेघ -युद्ध । घांख कर - क्रोघ कर, प्रतिज्ञा घाराण कर। . जिकौ - जो, वह । 
जांणे > जानता है। नरंदा - नरेन्द्र। नीवबातणो - नीवा के पौत्र ने । छाबड़े - 
पिठारे। माल नस - गर्देन पकड॒ कर। भुयग “सर्प । विख- विष । 
भांणों - लाकर । 

ड. हमें - श्रव। निरफख - निपक्ष, पक्षविहीन । फकराट - फुत्कतार। नाख॑- डाले । 
सांकड़े - निकठ के, संकीर्णे । घेरे « घेरा, मंडल मे । पय उदक - जल छपी द्घ । 
फूक फणा - फन की फूत्कार । पूछ फेरे - दुर्वल बना पूछ फेरता रहता है । 


राजस्थानी-घो रगीत-सेंप्रह, भा० ६ [ ४५ 
४७, गीत सछ रा बोनांण रो वीरप्दे गोड़ रो 


उलटे जिम इद प्ररीहर श्राये, करिवा अंत कथा शआ्राकाहि । 
चहते जलकूघारा बीरमदे, माछा जही चढियो जक मांहि ॥१॥ 


घुर बरसाक्त जेमि सत्र घारी, साधे काछकू सुजस रस सामि । 
साम्हे नीर खड़ण भाखर सख, मीन जेम धप्तियों संग्रामि ॥॥२॥ 


पावस जिम सत्रहर ऊअलटिया, रचि दिन मरण रहण क्रित रंगि । 
ऊमे वारि सार अ्रचछाउत, जछ तिय त्तिम चढियो रण जगि ॥३॥ 


पुकछ्िद प्रीति खत्रवट पारिखते, जीति जोति सत्रहर जस जीति । 
सोह तोहि हिछोहि गौडां सख, चढियौ रुख सारग रणि चीति ॥।४॥ 





४७, गीतसार-इस गीत में कवि ने गीत-वायक वीरमदेव गौड का मत्स्य के साथ रूपक बांध 
कर चित्रण किया है। कवि ने। लखा है कि जिस प्रकार जलप्लावित करने को इन्द्र 
उम्रड़ कर थाता है उसी प्रकार वैरियों का दल चढकर झराया। किन्तु वीरमदेव ने 
मत्स्यो को भाँति खड़ग घाराशो मे बढ़कर उनसे लोहा लिया ॥ 





१. उलटे - उमड कर, उलट कर। इद - इन्द्र, मेष । भ्ररीहर - शत्रुता रखने वाले । 
करिवा - करने । श्रन्त कथा - प्रलय, अन्तिम कथा । श्राकाहि - समर्थ, बली । 
वहते - प्रवाहभान । माछा - मछलियो। जही - ज्योही । 


२ घुर - पहली, उत्तर दिशा की। वरसाक्त “वर्षा। जेमि - ज॑से, जिस प्रकार । 
सत्रधारी - शस्त्रधारी, धत्रुता रखने वाले । साधे - सिद्ध करने । काछ - मृत्यु । 
सांम्हे - सन्‍्मुख । भाखर सख - भाखरोत शाखा वाला वीरमदेव । भीन - मत्स्य । 
घसियो - घुसा, पैठां। सम्रामि - युद्ध मे । 


३, पावस - चवर्षा। ऊलटिया - उमड कर श्राए । ऊ्े - दोनो । वारि - जल । 
सारि - तलवार । अचछावत्त - अचलदास का पुत्र । जकूतिय - मछली । 
तिम - तैसे, वैसे, उसी तरह । 


४. पुछ्िन्द - भेघ, चलकर। खत्रवट - क्षत्रिय मार्ग । सन्नहर -छात्र। जस जीति - 
यश प्राप्त कर । हिछोहि - चलायमान कर, मथन कर । भ्ौडा सख - गौड शाखा 
वाला। रुख - तरह ।, सारग - जल, मत्स्य ।॥ चीति - भाँति, स्मरण कर । 


४ ] राजस्थावी-घीरयीत-सग्रह, भा० १ 


४८, 


४८, गीत लोहार रा बीनांण रो रावत मेघ सीसोदिया रहे 


वरहासा नास घमण वबाजती, घांसारव साजे घमसांण । 
वांकडो रावत भेघ॒ वीनाणी, श्ररियण दछ्लां धर्म श्राराण ॥ ह॥ 


गोरे है क॑ वाह्व श्रौ गाछ, ग्रोधाउद विपरीत गत । 
घाउ नीहाउ वडौ घाटेहड़ो, भाज॑ घट को कमीण भत ॥२॥। 


धड घढड़ पड़ घीव छड घारां, त्रड॑ मुड़े उजड़े विण ताव । 
रिमां तणा घर ऊपर रावत, घस लागौ वाह घण घाव ॥३॥ 


पड पड भांज भाज परमारा, ऊभौ घण अ्रसमर ऊभार । 
कछहण मेघ जिसो कारीगर, कोय बीजों न किया करतार ॥॥४॥ 


गीतसार-कवि ने इस गीत में रावत मेघ चूंडावत के युद्ध का लुहार की क्रियाग्रो के 
साथ रूपक-विघान कर युद्र-वर्णंच किया है। वह लिखता है कि घोड़ो की नासिका 
रूपी घमनी को वबजाते हुए वाका वीर रावत मेघ सेना को सजाकर रणभ्रूमि मे वैरियों 
को तलवार रूपी घन से घड़ता है । 


« वरहासां -घोडों की। नांस -“नासिका रंत्र।  धमणा - धौंकनी, फूकनी । 


वाजंती - बजते हैं, श्रावाज करते हैं। घासारव - सेना को । साजे -- सजाकर । 
घमसाण - भयंकर युद्ध, । वांकड़ो - विकट । रावत मेंघ - रावत पदवी 
घारी मेघसिह । वीनाणी « लुहार । श्ररियण दछ्हा - शत्रुसेता को । घममे - नप्ठ 
करता है। श्राराण - युद्ध मे ! 


« थ्रोरे - प्रवेश कराकर । है - हय, घोडा । वाको - जलाता है। गाक्ौं - गलित 


करता है। गोघाउत - गोघा या यग्रौवद्धंन का पुत्र। ग्रत “गति से। घाउ - 
घाव। नीहाउ - प्रहार। घादटेहडी- विशालकाय, विकट स्थान | भांजे - 
खण्डित करता है, त्ोडवा है। घट कौ - शरीर को । कमीर भत - लुहार की 
माँति, लुहार खाती श्रौर कुम्हार श्रादि जातियों को राजस्थान में 'कमीण' कहते हैं । 
यहाँ कमीण का अ्रभिषप्राय हल्का या भ्रपमान जनक नहीं है । 

घड़ घड - शरीर दरीर पर, घडाघड़ ध्वनि । घीव - प्रहार । छुडघारा - भाले 
केचार। तह -दूस्ते हैं, तडकते हैं। ताव-ताप)। रिमा -शज्रुप्रो के ॥ 
घस “- बेर, विरोध । घण - घन । 

पंड पंड अगर श्रग । भाज मांज - नाश कर कर।  परमारां - परमार क्षविय | 


ऊभी - खडा। घरा अभसमर - घन रूपी तलवार। ऊमार - ऊपर उठाए हुए । 
कहलद्ण - युद्ध मे । कोय - कोई भी ॥ 
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४९, गीत भ्रगन रा बीनांण रो महाराजा अ्रजीतरसिघ राठोड़ रो 


चखा चौक रौसालछ माछा रपट चापडे, क्रोष्ता भ्रागरा दीली कजछे । 
अजा महाराज रा ताप माहे असुर, पतंग महताप रा तेम प्रजक ॥१॥ 


बराक्ता धोम चख रोस चाछा बिढण, तखत ढीली तणी सामर् तेम । 
जसावत तणा खग तेज माहे जछू , जवन् खछ कीट श्रातस भबकक्‍के जेस ॥॥२॥ 


चुवता मुराड़ा दमंग भाडां चखां, आगरा दिली करता उखेछा । 
महाराजा तर्ण ताप शभ्रार्य मुगल, भमर नर जे भमछ संग भेक्ता ॥३७ 





४६. गौतसार-इस गीत में कवि ने महाराजा श्रजीततस्तिह राठौड का भ्रग्नि के साथ रूपक रचा 
है। कवि ने लिखा है कि जब भ्रग्नि रूपी श्रजीतर्सिह क्रोध में आरक्त नेन्न हो युद्धाभिमुख 
होता है तब उसके भय से दिल्‍ली और श्रागरा के बादशाह का मुख फीका पड जाता 
है और उसके आतप सें वह बादशाह रूपी कीट गिर कर जलने लगता है । 





१. पखां चौछ - भारक्त नेत्र । माछा - ज्वाला। भपट - शाक्रमण । चापडे - 
युद्ध, मैदान। क्रजक - कज्जल वर्ण के हो जाते है। झजा - श्रजीतर्सिह । माह - मे । 
श्रसुर - मुसलमान । पतंग - भुनगे। महताप रा > भग्ति का।  तैम » जैसे । 
प्रजढ्ँ - जलते हैं । 


२८ बरार्ढवा घौम - प्रचण्ड भ्रम्ति। चख - चक्षु। रौस - रोष, क्रोष । चाहा 
विदण - युद्धारंभ, छेडछाड + तखत - तर्त । ढीली - दिल्‍ली ॥। तणो - का ! 
सामको -- एयामल । तेम - जैसे ॥ जसावत तणा - जसवतर्सिह तनय।  खग 
तेज - तलवार के श्रातप मे। जबन ख्ठ -+ यवन रूपी वरी । कीठद - पतगे । 
झातस - अग्नि । भवक्‍क - भमभक मे, लपट मे । 


३. चुवता - चूने, टपकते । गसुराडा - इमशाव । दमग - शभ्ररित, स्फुलिंग । फार्डा - 
भरते, गिरते, फाड़ियाँ। उखेक्ा - युद्ध । भागे - सम्मुख, भागे ॥ भमर नर - 
अमर नर, पतगे । भछ मगर « भ्रग्ति ज्वाला । भेंठा - शामिल । 
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प्‌० 


र्‌ 


५०. गीत राजाधघिराज वखततसिध नाभोर रो 


बाया नेजांछां कजाक बीर वेताछा वा हाक वाया, 

माठा चाढ़ वागा डाक डमरू महेस। 
हाथियां मदात्वां काहछ्ां वाथियां जेसिंघ ह॒ता, 

बाघचाढां निराताढां वागा बखतेस ॥१॥ 


सौर में ब्रजाग्रा लूमे घूम काहछा नागां सेन, 

साकुरा पतार्गां बागा ऊपडे सघीर। 
खेड़पत्ती सावतद्ण त्रभांगा कीधा लागां खेच, 

वागा खाग्ा गेणागां व्यलागा महावीर ॥॥२॥ 


गीततार-इस ग्रीत मे कवि ने राजाधिराज वस्तर्विह नागौर के गगवाणा हवान पर 
सवाई जयसिह, महाराजा जयपुर की सेना से लडे गए ऐत्तिहासिक्र सम्राम का वर्शान 
किया हे । कवि ने लिखा हूँ कि नेजाघारी योद्धाओ के प्रहार होने लगे । वावत वेतालो 
की रण हाक होने लगी | मर भुण्डमाला प्रिय रुद्र का ढ्ाक-डमरू वाद्य वजने लगा 
और महाराजा सवाई जयसिह के मदोन्मत्त गजारोहियो के मस्तकों पर राजाधिराज 
वस्तसिह के प्राणघातक शस्च्राघात होने लगे । 


बागा - वजने लगे। वेजाछा - भालौघारी 4 कजाक - वीर। वीर वेताछा - 
वीर वेताल। चा-का॥ हाक - वीर हाक । बागा - होने लगी । माछा - 
सुण्डमाला । चाढ़ - चढाने वाले, घारण करने वाले । डाक - ढाक वाद्य ॥ 
डमरू - डमरू वाद्य । मदात्था - मद बहते, मदमस्त । हुता - से। वांघ चार्ढ्ना- 
समूह वद्ध, वस्थाचल वाँघधकर।  निराता््ां - अश्रपार । 


« सौर - बारूद। ब्रजागां » वज्ञारि । काछा नागा - काले गजो की, वीर ताया 


साधुओं की । साकुरा - घोड़ो। पताया - हाथियों । वागा - लगाम, अंकुश | 
ऊपड़े - वेग से बढ़े। _ खेड़पती - खेड स्थान के स्वामी, राठोड़ों, बख्तसिह । 
साबक्ां - भोले । चरभाया - तीन घाराओं वाले, भाले । खेघ - युद्ध । बागा खार्या - 
तलवार चलाते हुए, तलवारें शोर घोडो की लगामें, तलवारें शौर योद्धाश्रो के बागे 
वस्त्र के छोर । गैणाया - भ्राकाश में ।+ व्यलागा - लगने लगे, स्पर्श करने 
लगे । महावीर - महान्‌ वोर । 
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करिमा रा छूटा गाढ जूवकछा अ्रफूटा ऋमे, 

रथां छूटा पीतंमरा लूटा ब्रा रंभ। 
तूटा बाढ बीजकछां वीहूटा आभ बीजू तेम, 

खूटा सीस साकुछा हु जूटा जेत्खंभ ॥३॥ 


जोगणी उबवक्के पत्र हुबक्के हवाई जत्न, 

लोथि छुवक धुबकर्क लठक्क गजा लोध । 
भुटक्के भ्रकारों सेन बेढेगारी क्रोधां भाय, 

जोधारी हुचवर्क श्रजारी महाजोध ॥४॥ 


जांगी डडारोड घोंस भडा गाड़ि थडां जाड़ा, 

तैग घोड़ां भड़ा घड़ां निजोड़ा नत्नीठ। 
भालोडां श्ररावां तोर्डा आछोड़ा घमौडां भालां, 

राठोड़ां कुरम्मा बायौ चौडां घा | रीठ ॥५॥ 


३. कारिमा रा - कायरों के । छूटा गाढ - दाढूये छूट गया । जूवढ्ा - कदम, पैर । 
श्रफूटा क्रमे - पीठ फेर कर भगते हे।_ रथा - रथो, विमानो ॥ पीतमरा - पीले 
वस्त्र । बरां - वरो, पत्तियो। रभ- अप्सराए। तूटा - हूटे। . बाढ- 
घाराएँ। बीजछाँ - तलवारो की । वीछूटा - बिछुडे, गिरे। श्राभ्न - भ्राकाश, 
मेघ । बीजू > विद्युत। खूटा -खुलें। साकुछा हू - सांकलो से, श खलाशो से । 
जूटा - जुड़े, भिडि। जैतखभ - विजय के स्तंभ, योद्धा । 


४, जोगणी » योगिनी, देवी। उबव्क - छलके, वमन फकरे। पत्र - खप्पर, पात्र । 
हुबकके - चलती है। हवाई जंत्र - तोपे । लोथि - लोथें, घड, मृत शरीर। छक्के - 
भरे हुए, पूरित, मस्त॥ घुबवर्क - श्रत्यघिक कुद्ध ॥ लटवर्क - लटकते हैं ॥ भुटव्के - 
टक्कर मारते हैं। श्रकारी - तेजस्वी, प्रवल, बंधन मे, लाने वाला । बैढेगारी - 
युद्धप्रिय, युद्ध चाहने वाला । भाव - भट्टी की श्रग्नि। जोघारो - योद्धा, जोधा 
का वशज्‌)  हुचकक़ - भपठता है, उछल-उछल कर चोट देता है।_ भ्रजा री - 
बजतसिह का ॥ 


५. जागी - ढोली, तक्‍कारची । डडारोड - नकक्‍कारे बजा फुर। घौस - घूसा वाद्य। 
थंडां जाडा - सघन समूह, सैन्य समूह । तेग -७ तलवार । भडां -योद्धाश्रो । घरा- 
सेना, शरीरो । निजोड़ा - सघिहीन कर। नत्रीठ - श्रघधीर । भाणोड़ा - वाणो, 
भालों। श्रराघा - तोपो। तोडा - पलीते। शभाछोड़ां - भ्रच्छे भ्रच्छो के । 
घमौड़ा > पहारो। भारला - भालो के । बागी - हुआ, वजा ॥ घौडा-घाडाँ - 
खुले झाम, चोडे मेदान से। रीठ - भयानक युद्ध, प्रहार । 
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ग्राभ तौल भूडडा विरोकछ थंडां खंडां आडां, 

रोछ भुंडां सूंडांडंडां श्रोण भू-रंगेव । 
वाणां सोक बाग सन्रां थोक भांग जेण वेकढ्ां, 

गाज थार रोक लाग दूसरा गंगेव ॥६।! 


खाग में वक्लक्क फाटि काटिमे व्यभाग खां, 

साम्ां खत्कक्‍क कुंभाथक्ां सूंडाडंड । 
लागा वुरां ढृढाहडा घडां पुरा भंगे लोह, 

भडा देखि आदेसे कमंघां भुजाडड ॥७॥ 


छडाछां ऊपाड़ि चाड़ि जैसिघ रा भडां छाती, 

भूडडा वजाड़ि यूं घपाड़ि चंडां भाव । 
पाड़ि भडां छाकियां घुमाड़ि जाडा थंडां पूर, 

राड़ि जीतो फाड़ि खडा घाड़ि मारू राव ॥८॥ 


६ आमतौल « भ्राकाश मे ऊपर उठाकर । भूडडां - भूजादण्डों। विरीछ - तहस- 


नहस कर. संहार कर । थंडां - सेना । खडा आड़ा - तिरखे प्रहारों से । रौछ - 
रोद कर, कुचल कर । भुूंढां - समूह। सूंडॉडंडा - शुण्डों के श्रग्रमाग ।  श्रोण- 
श्रोरित । भूरंगेव - भूमि को रक्त से रम दी। वाणां सोक - तीरो के चलने की 
घ्वनि। वाग - वजकर, घ्वनित हो कर। सत्र थोक - शत्रु समृह। भांग - तीतर 
बिचर कर। जेण - उस | बेढां + समय । गाज - भाला। भोंक - प्रहार । 
गगेव - राव गांगा ! 


बल्क्क - धलपूर्वक । म्रांदि - प्रहार, आघात । काठिमे «» काट कर ।_ ब्यमाग- 
विभाग - दो खंड, दुकड़े कर । ख्ठा - वैरिया । सांमछां - साले विश्येप । 
खत्दवक - वहकर, चलाकर।  कूंमभायला - कुंमस्थल । लागा ० लगे। वुरां- 
उरों, दृदयों मे । दूढाहडां - कछवाहों. ढूढाड़ वा्लों। घड़ां -सेना । पुरा - 
पूर्णी। भंग लोह - शस्त्राघातों से देदीप्पमाच । भर्डा -योदा।  पध्ादेसे - 
नमस्कार किया, भ्भिवांदन किया । श्रुजाडंड - भुजदण्डो को ३ 


, छडाव्ओों - भाले। ऊपाड़ी -> उठाकर। चाड़ि - चढाकर, घाव देकर | जैसिंध 
रा - महाराजा सवाई जयधिह के। छाती - वक्षस्थल।  बजाड़ि » बजाकर, 
प्रहाद कर। घधपाड़ि - छका कर, तृप्त कर, परेशान कर।  पाड़ि - गरिराकर, 
उपाड़ कर । झडां > ध्वज । घूमाड़ि ७ चक्राकार फिराकर, घुमाकर।  राषि - 
युद्ध। काड़ि -गिराकर । खंडा - तलवारो से । - घाड़ि -युद्ध, वीर। मारू 
राव - मारवाढ का योदा । 
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५१, गीत राजाधिराज बखर्तासघ नागौर रा धणी रो 


भंडा फरवर्क बयडा पीठ कौमंडां चा चढ्ा भले, 

धृवांरौक्ष आतसा नगारां पड़े श्रोह। 
छुड़ाछा घमौड़ि मौड़ि कुरम्मा री फौडि छाति, 

दोट चाढि लैगयौ ढूढाड़ा घोक द्रीह ॥१॥ 
बहै सेल दूधारा चौधारा धारा रुद्र बहै, 

उड़े सीस केवाणां निराका हुवे श्रग । 
काछा सोर ऊछछ कराकछ 'म्राछ दहू कानी, 

जोधपूरा श्रामेरा मडांणों महाजग ॥२॥ 
गोछठा छूटि कैमरां हैमरा मरा पड़े गरां, 

ऊठी बाग हैमरां हरोढां जुटे। 
किरम्माव्ठा वोहो मे घूम भाव्ठां निसा काढ्ी, 

जंसिघ री सेना हुई मृग थाछी जेम ॥३॥ 


गीतसार-प्रस्तुत गीत मे कवि ने जयपुर के महाराजा सवाई जयर्थिह कछवाहा भ्रौर 


नागौर के राजाघिराज वस्तर्सह राठौड के मध्य गगवाणा के रणाक्षेत्र मे लड़े गए युद्ध 
का वर्णान किया है। गीत मे लिखा है कि हाथियों पर ध्वजाएँ फहराई झौर घतुषों 
फी प्रत्यचाएँ खीची जाने लगी। नगाडो के नाद गूजने लगे तथा तोपो की घृश्नारोल 
से पृथ्वी-ध्ाकाश् घुमिल होगया । भालो के करारे प्रहारों से कछवाहो की सेना को 
पीछे घकेलता हुश्ना वख्तसिह गेंद पर सोटे के धार की भाति चोटें देने लगा । 


फरवर्क - लहराए। बयडा पीठ - हाथियो की पीठ पर । कौमडा चा - धनुषो 
के । घक्ा - घनुष की प्रत्यंचा । भले - ऊपर उठाए, खेंचे । धुवांरोछ - घुआधोर। 
श्रातर्सा - तोपों की श्रश्ति । प्लोह - प्रहार, श्रीह प्रीह की श्रावाज । छुटाछा - 
भाले। घमौडी - घुमाकर, प्रहार कर। मौड़ि - मोड़कर । कुरम्मा - कुर्मो, 
कछवाहो | फोडि - छेदकर. खण्डित कर । दोटे चाढि - चोट के मुह चढाकर । 
घोक द्रीह - घोलें दिन, दिन दहाड़े 

बहै - वहते हैं। सेल दूधारा - दो घाराश्ो वाले भाले। चौधारा - चार घाराझो 
मे। धारा रुद्र ७» रुघिर घाराएं। केवाणा - तलवारो से । निराछा - प्रलग। 
काछा सौर - बार । 'माछ - ज्वाला । दहुकाँनी - दोनों तरफ । मडाणो - 
रचा, शुरू किया । महाजय - घमासान लष्टाई ॥ 


« फैमरां - तोपो के, घनुषो के । हैमरां -घोडे। गरां - ढेर, समूह । कठी - 


उठाई। वाग - रास, लगाम । हरीढछा - सेना की श्रग्निम पंक्ति । जुटे - भिडे । 
किरम्मातों ० तलवारो । बोहौ - बहुत । धूममाछां - घृत्रज्वाला। निसा « 
काछो - काल रात्रि जेसी। मुृंगधाक्ती जेम - थाली में रखे हुए मृग घान्य की भाँति 
भ्ान्‍दोलित, चलायमान | 
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श्रजा रे जगाई जका सवाई सवाई ऊठे, 

लाख दढ्हां बिरोछ बुभाये न ज्वाक्ा लाय ! 
कुरमा सीसोधां हाडां चहुवाणां सारां केतां, 

घ॒जा नेजां गजां सूधी लेगयो घक्राय ॥४॥॥ 
अच्छरा कंवारी सारी बरबा ने काजि शभ्ाई, 

मोटो हार पोवा काजि श्रावियौँ महेस । 
वागा डाक जोगणी बावने बीर हाक वागा, 

बीस राजा हुंत खागां बागो बखत्तेस ॥५॥ 
गाजीसाह दूसिरी दीयतो आ्रायो रीठ गोहां, 

ताछ बजी नारदां बीचाछ करो तान। 
वह सूर बीजछां ऊजकां सहै श्रणी बाड़, 

होदा छोडि छोडि हुवी सवाई हैरात ॥६॥ 
खड़ची धकाई फौज कोस तांई मारि खागां, 

बाढिया छुंंछाव्यां करें नेजात्ां बरंग । 
देवताई गमाई सवाईजी री घोकछे दीह, 

जवाई रा भाई सूं न कीजे कदे जग ॥७॥ 





४ड. श्रजा रे - श्रजितर्सिह के पुत्र, वख्तसिह नै। जगराई - भ्रज्वलित की । जका - 
वह, जो । सवाई - जयपुर नरेश सवाई जयथ्िह । सवाई - सवा ग्रुनी । ऊठे - 
घघके, जले । लाख दढ्कां - लक्षाघिक सेना । विरोक - मथे, रोंदे । बुकाये - 
बुकफाने से भी। ज्वाक लाय - प्रचण्ड श्रागं। सारा केता - सब के लिए कहना 
सममें। घजां - ध्वजाएँ। नेजोां - राज्य चिन्ह, निश्यान । सूधी - सहित । 
घकाय - घकिल कर । 

५ श्रच्छरां - भ्रप्सराएँ। कवारी - झविवाहिते, कुमारी )। सारी -सव। बरवां 
से - वरण फरने हेतु। काजि -लिए। हार ->कठा। पोवा - पोने के लिए । 
श्रावियों « झाया | वागा - बजा, निनादित हुआ। डाक » ढाक वाद्य । जोंगणी - 
योगिनी, युद्ध देवी ।  वावने बीर - रुद्र के वावन गणा। हाक - हलला। बागा - 
करने लगे। हूंत >से। खागा - तलवारों से । बागी - भिडा, लड़ने लगा । 


६. गाजीसाह दूसिरों - अभिनव गजसिह। होठ » प्रबल प्रहार, टक्कर । ताक - 
ताली। धजी - चाजी । वोचार्न् -युद्धभूमि, में +। वीजढां - तलवारें ॥ 
ऊजढों - उज्ज्वल कुल वाले, वीर । चहै - मैलते हैं, सहन करते हैं। अणी बाढ- 
नींकों के घाव, भालो की नोंके श्रौर तलवारों की तीक्ण घारोएं ॥. सवाई - स्ववाई 
जयसिह । 

७. खेढेंचे - सेडपति, खेड़ राजघानी के कारण राठौड खेडेच कहलाते हैं। घकाई - 
घकेल दी। फोस ताई - दो मील तक । मारि खागां - खडय प्रहारों से। बाढिया- 
काट डाले । छछाक्रा - घोड़े । भेजाछा - भालों, निश्चान । वरंग - टुकड़े । गमाई- 
खोई, नप्ट की। सवाईजी री - सवाई जयसिंह की । कद - कमी भी | जेंग्र-युद्ध ॥ 


श्र 
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प्२, गीत सालर्मासध देवल री पांडीस रो 


पैणी चामुडा त्रसूछ दंणी झाराम पहासी पखा, 

घाम नचबेणी ग्रेम बढ्ांसी हाणास। 
चढती जछासी नदी खायणी खासी चलें, 

बीजढला भछासी चक्र-कक्ासी बाणास ॥१॥ 
महाकाछी कुत हाथां सालमेस क्रोध मढ़ो, 

प्रवाग त्रघारा पढ़ी बहती पैराक। 
कराड़ा तारगी चढ़ी बढ़ी बज्र भाका किना, 

आ्राभा श्रावढ्ीस कढ़ी ऊकढ़ी श्रेराक ॥२॥। 
चहती अमाप जगा रंगी श्रोण सूकछ चडी, 

बेणी नव सगी पाव बहती बनेब | 
छबती शआ्रापगां ज्या भू डहंती कुद्रसेणी छटा, 

ज्वाछा सुद्रसेणी लटा बहती जनेब ॥३॥। 


« गीतसार-पूर्वोक्त गीत में लेखक ने गीतनायक सालम्तिह देवल की तलवार की 


देवी चामुण्डा के भिशूल, तिवेशी सगम, वेगवती नदी श्रौर विद्यु-ज्वाला से समानता 
दिखाते हुए वर्णांत किया है। गीतकार ने लिखा है कि सालमसिह की तलवार चासमुण्डा 
के त्रिशुल सहदय, तीक्षणु, पक्षियो को मास से तुृप्त करने वाली, पापियों के पापों का 
त्रिवेशी घारा के समान नाश करने वाली तथा वर्षाकालीन वेगवती नदी के प्रवाह फी 
भाँति बेरियों का सहार करती चलती है ॥ 


« पैणशी « पैनी । देणी - देने वाली। पकासी - मास की इच्छा वाले । पा - 


पक्षियों को । ग्रेम - पाप। हाणास - नष्ट करने वाली। चढती - उमडती ॥ 
जलछ्ासी - जलघारा । खायण 3- खाने वाली, संहार करने वाली ।  खछासी - 
छत्रुता रखने वालों को । बीजढ्ा भव्ठासी - विद्युत ज्वाला-सी । बाणास-तलवार। 


» फूत - भाला। मंढी - सडित, भरी हुईें। प्रवाग ब्रघार - प्रयाग की जिवेणी 


घारा। बहती - बहती । पैराक - प्रवीण, तैरने वाली । कराडां - दोनो कितारों 
तक। तारगी - तरगो वाली नदी । वज्ञफाछा - वज्न की ज्वाला । किनां « 
अथवा। भ्रावढीस - उमड़ कर। कढी - निकली हुई । ऊकठी - उकटा फर 
तिकाली गई । शभैराक - मदिरा । 


चहुती - चाहती । भ्रमाप - भ्रमित । जगा - युद्धों । सूद चडी - चण्डिका का 
त्रिशुलं। वेणीवव - विवेणी । संगी - संगम । पाव बहूंती - जल प्रवाह वाली, 
पैरों चेंलने वाली । घनेव - वन प्रदेश मे । छबती - छवि चिखेरती । झापगा - 
नदी ॥ जनेब - तलवार ॥ 
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५३० 


सूछ पार एटा मधि यूटा नद्दी जूटा सोध, 

खीज बीज तूटा दछूटा दयंता खांडीस । 
आ्रापाजे जेहडी जगा कराछा गोपाल वाढ्ठी, 

प्र फाछा झंगे लगी पराछा परांढीस का 


५३, गीत गोठ रा दीनांण रो सादे सेखावत रो 


केवाण भगत रचे राव कूरम, भाड़े प्रिसण श्रावित्धा भूछ । 
त्रिजर्डा मुंह हिंदवा तुरकां, समहर गोठ करे साहू ॥ शा 


रूकां भात गोछियां रोटा, सुजड़ां घीरत सोहिता सार । 
सारां सरां साबढां सूछा, श्रण-रुचता पुरसिया श्रणपार ॥श॥। 


गीतसार-उपरोक्त गीत मे फवि ने शादू लसिह शेखावत के मुसलमानों से किए गए युद्ध 
का दावत के साथ रूपक बाघते हुए लिखा है कि कछवाहो के स्वामी भादूलसिंह ने 
वैरी रूपी श्रतिधियों को तलवारो के प्रहार तथा तोपो के गोले रूपी रोटिया परीसी ॥ 
फिर तलवार घारा से रक्त-धृत भ्रौर तोरों तथा भालों से शब्द (मांस विशेष) परोस 
कर अन भावता भोजन खिला कर तृप्त कर दिये । इस प्रकार युद्ध रूपी दावत का 
ग्रायोजन किया । 


सूछ - तिश्ुल॥ पार - उस शोर, इधर से उघर। खीज - रोप, नाराजी । 
चीज - विजली । दयंतां - देत्यो, वेरिपो । खाडीस - खण्डित करने चाली, मारने 
बाली। कराका - भयानक । गोपाछ वाछ्ो - श्रीकृष्ण के चक्रायुध तुल्य । झगें- 
जग कर । पराढ्ा - वैरियो के । पांडीस - तलवार । 


केवांस - कृपाण । भगत - भुक्ति, भोजन । रचे - रचे, बनाये । राव कुरम « 
कंछवाहो का स्वामी । भाड़े ० मारे, गिरावे। श्रिसण - शत्रु ।  आ्रांवछा-म्रछ - 
सुसज्जित होकर । बजिजड़ां - तलवारें। मंह - मुख, घारा। समहर - युद्ध । 
गरोठ - दावत्त । सादुछ - झादू लसिंह । | 


रूका > तलवारें। भात - चावल । रोठां - बाठे, रोटियाँ। सुजड़ां - तलवारें, 
कटारियाँ | घीरत - घृत । सोहिता - चावल और मांस को दामिल पका कर सोहिता 
बनाया जाता है। सार - भ्रस्त्र-शस्त्र, तलवार | सारां- तलवारो । सरा - शलाका, 
तीरों। साब्क्वाँ - भालो। सूछा - घूले, शुल्याक । . अर रुचता - प्रभावते, 
भ्ररंचिकर। पुरसिया - परोसे ॥ भ्ररापार « अपार । 


जि 


५४. 
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रण सांकड़े जयगावत रावत, भोजन सार छतोसे भात। 
ईकण पात जीमिया आइसडा, पाड भुश्र चढा न दूजी पात ॥३॥ 


थड विहुड करें श्ररि थाटा, खग भाटा खन्नवाट खरे। 
कछहण भगत कंमकछो कमधां, हद कीधचा जुझार-हरे ॥४॥ 


भोज बिया इसड़ी भूजाई, नाठा जिका गमाई नेक | 
बध जीमिया जिका वासमिया, श्रध जीम्या नोसरिया श्रनेक ॥५॥॥ 


ग्राडे लोह घपाई इसड़ा, धड फांडा बहिया धारूछ । 
श्रारम राम फते कर श्रायी, समहर भर भाजे सादृछ ॥६।। 


प्र४८, गीत सिव रा बोनांण रो राव सिर्वासघ सेखावत रो 


सीकरि कयलास जिम सोहे, दोछा बहौँ घण लिया दल । 
सिव रूपी सेवो सेखावत, करिमर काकण त्णी कछ ॥॥१॥ 


गीतसार-ठपयु कत गीत प्रें कवि ने राव शिव पिह शेखावत को शिव रूप में श्रकित कर 
रूपक का सर्जन किया है। कवि ने लिखा है कि छिव के निवास कैलाश की भांति तो 
सीकर नगर शोभित है। गणों के रूप मे उसके साथ सैनिक चलते है । भस्मी कड़ा 
मानो उसकी तलवार है। इस प्रकार शिव के रूप में शेखावत शिवसिह श्राभासित 
होता है । 

साकडे - संकीरों, घेरा ।  जगावत - जगरामसिह का पुत। भांत - प्रकार के । 
ईकण पांत - एक पक्ति मे, एक समान । भ्राइसडा - श्रायप्र, गूद्ध । परांड-गिरने ॥ 
भूझ - भूसि । 

थंड बिहृड - छिन्नभिन्न । भरि थार्टा - पभरि-समुह, सेना । खग भाठां « 
तलवार के श्राघात । खभ्वाट - राजपूती मार्गं। कलह - युद्ध । हद - बेहद ॥ 
कीघा - किया । जुमार हरे - जूफरारसि]ह के पौत्र । 

भोज विया - भ्रभिनव भोजराज ने । इसडी - ऐसी । भूंजाई - भूना हुप्ना मास, 
दावत । नाठा - भाग गए, लौट गए। नेक - बढ़िया । जिको » वे । वासमिया « 
मादे गए। श्रघ-> आधे। सीसरिया - निकले ॥ 

श्रांडे लोह - तिरखे प्रहार । घपाई - तृप्त किए ॥ इसडा - ऐसे । घड - घट, 
बिना मस्तक के शरीर । घारूछ - तलवार, लोही ।_ श्रारभ राम - युद्ध प्रारम्म 
कर। श्र भाजे - बैरियो को नष्ट कर । 


सीकरि - राव शिवर्सिह की राजघानी, सीकर नगर । कयलास - कैलासगिरि। जिम -- 
जैसा । सोहे - शोभा पाता है। दोढां - चारों तरफ ।+ बहौ घण - भ्रत्यधिक ॥ 
दछ - सेना । सेवी - शिवर्सिह + सेखावत - कछवाहा क्षत्रियो की एक छाखा । 
फॉ रमर - तलवार । कांकणश - कड़ा, कगन । 
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चंचकछ बैल पलांणे चक्रतति, जरद भभूति जड़े श्रग जोघ । 
जाक॒ण देत जहि भुज जडछग, लसकर गण लीघां खछ लोध ॥रा! 


सेल त्रसूछ मात गक् सेली, सुधा चकखां बोही मयक सिरि। 
असिमर करग भसम गिर ओपे, गढ़पति सीकरि संकर सिरी ॥३॥ 


रुद्र ब्रह्म तणो दल्लावत रावद, धरि ग्ंग सिरि जग साधार । 
करिमर कड़ा तणौ मोहि केवी, श्रावटि घंटे कटे श्रणपार ॥४॥ 


समभझण जोग घणा रिणि साभण, दछि जिगि जिस रिमां घट देस । 
वरद दिवण लियण जस वाचा, भड़ सेवी राजे भूतेस ॥५॥ 
--सनाथा बारहट रो कर्मी 





२. चचकत - धोड़ा। पलाण - जीनादि साजत पे तेयार कर । चक्रवति - चक्रवर्ती, 


राजा । जरद - कवच ॥ भमूति - भस्मी १ जर्ढ - फर्से, चर्चे, लेपन करे । 
जोध - बयोटा, वीर । जालछण - दहन करने । देत +- देत्य । जहि - जैसे, उसी 
प्रकार। जडकछग -+ तलवार। लसकर - सैन्य समूह।  लोघां - साथ लिए ॥ 
खक - शत्रु 


सेल - भाला। श्रसुक्त - त्रिशुल ।4 माल गकछ - गले पर माला, कंठाभुपण । 
सेली - नाथ सम्प्रदाय के योगियों की माला विश्वेप जो यले मे पहनते हैं। सुधा - 
श्रमृत +। चकक्‍खा - नेत्रो में ॥ मवक - चन्द्र । सिरि - मस्तक पर। असिमर - 
तलवार। करग > हाथ में ॥ भसम »- भस्म । श्रोप॑ - सुन्दरता देती है। 
संकरगिरी - कैलासंगिरी 


तणौ - का, तनय ।4 दढ्वावत » दौलतसिंह का पुत्र । रावत - रावत उपटक 
वाला । गग > गंगा । जग साधार - जगत को श्राश्नय देने वाला ।/ कडा - 
ज्िव का चूड॥ मोहि - मुग्ध कर । कैवो - वेरी । श्रावदटि - क्रोध मे उबल 
फर। घटे - शरीरों को। कटे - काठता है। भणपार - झपार, झगरित ॥ 


घणा - बहुत श्रघधिक ॥ रिखि “युद्ध में।॥ सामण - मसारते। दछि जियि - 
दक्ष प्रजापति के यज्ञ 3 रिमां - बैरियों ॥ घट देश - शरीर और राज्य 4 वरद- 
वरदान । दियण » देने वाला । लियरा - लेने वाला । जस वांचा - यशवाणोी, 
कीत्ति, प्रशंशा। भड़ “योद्धा । राजे - शोभा पाता है। भूतेस « शिव | 
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५५. गीत भवरा रा बीनांण रो तेजातिघ सेखावत रो 


परठि पांच पौरिस तणी भणणियो पाधरे, 

चमरबध करंण नमि दंति चेंजो। 
विधूस संद फुलवादि झूंकां विढ़ण, 

त्रविध घड़ बाग विचि भमर तेजो ॥१॥। 
केतकी मीर मसक् तुरी केवड़ा, 

रंग बहै धरा सिरि रुघिर रातो। 
ताईयां सेनि बाडी विचे ऊदतण, 

मधप रंगि रमे मैमत मातों ॥२॥ 
गुलाबां मीरजां निबाबां गाहटठे, 

गक़ौबछ घातिया हेत गाढ़े । 
फरोछ पाखड़ी आत उर फीफरा, 

काछूजा कज - लत भमर काढ़े ॥३४ 


४५, गीतसार>इस गीत मे कवि ने तेजासपह शेखावत कछुवाहा को अ्रमर के रूप से चित्रित 
कर रूपक का विधान किया है। लिखा है कि पञ्रमर रूपी तेजसिह सैयदों के सेना रूपी 
बगीचे मे प्रविष्ठ होकर खड़्ग प्रहारों से फुलवाद रूपी योद्धाओं का मर्दत करता है । 


१. परठि- (?) । पौरिस -पौरुष। भशणियौ - गुजार किया। पाघरे- 
खुले मैदान मे, सीधे / चमरबध - चवरधारी । चेजो - चुनाई, चुनना । विधुसे- 
विध्वंश करता है। सैंद - सैयद । फुलवादि - फुनवाद । रूका - तलवारो से । 
विढ़ण + लंड, सरुद्ध कर। घ्रविध - तीनी प्रकार के प्रहार, तीनो धोर से । घड - 
सेना। विचि -में। भमर- अमर) तेजो - तेजशिंह । 


२ 


क 


मीर - अमीर, मुसलमान योद्धा। भसक्र - मर्देन करे । तुरी-घोडे। फेव्डा - | 
केवड़ा के पुष्षप। बहे - बहता है। घरासिरि - पृथ्वी पर। रुधिर - रक्त । 
रातो - रक्तिम। ताईयां - प्रातताइयो, बैरियो। बाडी - बाग ।  ऊदतरा - 


उदयर्पिह का तवय ॥ मधघप - म्रमर । रमे - क्रीड़ा करे । मैमत मातो - मस्ती 


भें उन्पत्त । गे 


३. मीरजा - मिर्जा उपंक घारी, श्रमीरजादे। गाहदे - मेथकर, रौदेकर । गछौबकछ- 
गलबांह, बांहालिगन।  घातियां - डाले हुए । हैत गांढे - घने स्नेह से । फरोक्र- 
उलट पुलट कर बिछेदे । श्रात - शआ॥राते, भ्त्रावली । फाफरा » फेफडे । कीछजा- 
कलेजा ॥ कजलत - कमल बेल । कफाढे - निकाले । 


भ्र्ष ] राजस्थानी-वीरगीत-संप्रह, भा० १ 


श्रनमोखी. सिलीमुख. साहदछ ऊपर, 
क्रो कूरम जही कमर कूतां। 
लागियां समो वाणास मोह खांचि ले, 
हंस मकरंद् घट फूल हुूंता ॥४॥ 


घ६. गीत बगीचा रा बीनांण रो महाराजा बहादरपघ्िघ रो 
बडा राय रा हुवे सुर श्रछर घृघर वर्ज, ठणक रिख जंत्र सिव उगठ ठांणे । 
दा उचरग रे जगीचे वहादरे, जंग रे बगीचओे। रंग जांणे ॥१॥ 
हांम मद छाक चित्र घाम जंगी हवद, वीर नृत कांम नटवर वणावें । 
जाम खग ताह सुर ग्राम जोगण जमे, पोह कंवर तांम श्राराम पावे ॥२॥ 
त्रबक घुन म्रदग विकराछ रज घोम तम, ज्वाछ घख मसालां तोप ज्वाब्ठा । 
भागमणां कितां मन कितां अ्रणभागणां, श्रसी अ्रप्नियामणां कमंघवाद्ठों ॥३॥। 
५६. गीतसार-ऊपर के गीत मे कवि ने महाराजा वहादुरसिंह के युद्ध का उद्यान के साथ 
रूपक रचा है। गीत में लिखा है कि संघव राग के स्वर झलापे जा रहे हैं। भ्रप्परात्री 
के धुघर्मो का क्वण॒न गूंज रहा है। नारद वीणा-वादन कर रहे हैं शौर शिव नृत्य 


के लिए उद्यत हैं। संसार मे उत्सव मनाये जाते हैं उसी प्रकार वहादुरतिंह युद्धमूमि 
रूपी बगीचे मे रांग रग खेलता है । 





४. सिलीमुख «- अमर, श्रली।  साहदछ ऊपरे - शाही सेना पर । क्मे - चलता है, 
गमन करवा है । कुरम - कू्में। कृता - माले। समो - समय । बाणास - 
तवलवार। मोह हे मोहित । हंंघ -प्राण। मकरद - पुष्प पराग। घट फूल 
हूँती - शरीर रूपी पुष्प से । 

१. बड़ा राग रा - पिंघु राग के। सुर-स्वर। अश्रछधर - अप्सराधो के । बजै - 
ध्वनि करते हैं। ठणश॒क - ठच ठन की घ्वनि । रिख - नारद ।  जंत्र - यंत्र, 
वीणा । ठांखे - प्रारस करते हैं । द्वा - सेना । उचरगय - उत्सव । जगीचै- 
संतार मे। बहादरे - वहादुर्रधह । जगर - युद्ध के । 

२. हाम - इच्छा । मद छाक - मद्य से छुके। चित्रधाम - चित्रसार।  जगी - 
युद्ध के, सुदढ़५ हृवद > हौज।  नूत काम - नृत्य के लिए। चठवर - शिव, 
नठराज । जाम -याम। खग् - तलवार। वाह - ताल । तांम - तब | 

३. वर्क - नयाड़े। घुत अरद्दंग - दुंदुभि की ध्वनि । विकराछ - भयावह । रज - 
घुलि। धोम तम -धघृम्र झौर अंघकार । ज्वाठ घख - क्रोध की ज्वाला। 
मसाला - चिराग्रे। तोप ज्वाा - तोपो की झग । भागणां - सन सभाते । 


किठा > कितने । अझ भागरणा «- भन चाहे, अप्रिय | अ्सी « ऐसे, तलवारें । 
अप्ियामणां - भयंकर । 


छ 
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नह 


ग्रंत तर घायलां लता तत शप्रक्न के, फर्ब रुधिर होद चादर फुहारा । 
क्रीत बाणी सके रातछां कोकिलां, बर्घ श्राणंद दिला तेण बारां ॥॥४।॥ 


पेख सिव नौख रिम सीस चाढे पोहप, ओऔख खन्नवाट कुछवट अराघो । 
सौख भाणे जसी रमे रांमत ससत्र, जौख मांगे अ्सी रायजाधो ॥५॥ 


सार भर मार गुलजार रक्त गूद सन्न, अलल गुंजार गोछा श्रलीज | 
साज घर जरद सामाज घर सांतरा, राजघर नरेसुर सुतन रोफे ॥६॥ 


प्रथी भुगते तरण फते पण, हूंसनायक पणण मुनन्‍्द हंसियो। 
मानहर धाड़ रे घाड़ जौबन मसत, राड़ रै बगीच॑ तणौ रसियौ ॥७॥॥ 


भततर » भ्रांति रूपी तर। लतातंत - लता तन्तु । श्रव्ू के - उलभते है। फबे- 
फबते ॥। चादर - जलघारा।  फुहारों - फव्वारे। कऋ्रोतबाणी « फीति कथा । 
रातछ - गृद्ध विशेष । कोकिलां - कोयलें । बचे - बढता है। तेणुबारां - उस 
समय में । 


पेख - देख कर। नौख » अनूठा दृश्य ॥ रिम -छत्रु) पौहप - पुष्प। भ्रौख- 
मर्धादा, बंधन | खन्वाद - क्षत्रिय का मार्ग | कुछवट » वक्ष गौरव का मार्ग । 
भराधघो - विचार, झराराधना । मांणे - भोगे। जसी - जैसी । रसे रांमत - 
ऋक्रीडा करता है। ससत्र - दान्नुश्रो से, दास्त्रो से । जौख - भ्रानन्द, हुँ ॥ प्रसी - 
ऐसी ॥ 

सार - शस्त्र, तलवार । भरमार - भरपुर। गुलजार - पुष्प। पक - मास । 
गृद ० सज्जा। सन्न -दात्र! भलल - अमर । गरूजार “गुजन | श्रलीजै « 
अमर के समान । साजघर - वाद्य यंत्र । जरद - फवच। सांतरा - सुन्दर । 
राजघर - राजसिंह । रीमी - प्रसन्न हो, दान दे । 


भुगते -> भोगते हैं । तरण - तरुणी । फते > विजय। पर्ण - रूप पें। 
हसनायक - शौकीनी, छैलापन से । मुनन्‍्द - नारद ॥  मानहर - मानधिंह का 
पौत्र। घाड रे घाढ - घन्य है, घन्‍्य है। मसत - मस्त ॥ राड़ रे - युद्ध के । 
रसियौ - रपसिक, प्रेमी । 
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५७. गोत रावराजा ऊमेर्वा्तिघ हाडा बूंदी रो 


वागा अखाड़े चौगान बाक श्रांमौ-सांमां नेतवध, 
सूरां घू श्रायास लागा साहंसी अ्रसंभ । 
केदार माधघजी सतो त्रहु जेठी श्रेक श्राडी, 
झेक श्राड़ी दीवाण उम्मेद श्रड्शीखभ ॥१॥ 
खागां सेलां डोरिया बीरता मचत्ता वीर खेत, 
मांझी $ न 
मांकी दत्ता जानकू अजार जांणी मीच । 
उस मेक मसला हु! समाथ हाथ कियां आयो, 
भाराथ रो पाथ राव श्रेका श्रेक भीच ॥२॥ 
गोढ्यं रीठ बाज खंभां गोरभां नीहाव गाजे, 
भाजपे मचक्कां पीठ कुरसा भवांन। 
वुधा चद करतौ पराजे चैव बढ्ढीया, 
श्रग्माजे श्रखारडां जोत बलट्टी अरमान ॥३॥ 
५७. गीतसार-इस गीत मे बूंदी के शासक राव राजा उम्मेदर्सिह हाडा शौर कोदा-के स्वामी 
राव शत्रुसाल तथा उसके पक्षघर मरह॒ठे सेनानायक केदार शौर महादा के मध्य वूदी पर 
“लड़े गये'युद्ध का वर्णन हआ्ना है । 

१. वागा - भिवने लगे। श्रखार्ड - युद्ध मे। चौगान बात - खुले सेदान में । शमी 
सामा - एक दूसरे के सामने । नेतबंध - घ्वजघारी, युद्ध-चिन्ह विशेष वाले। घू - 
मस्तक 4 श्रयास लागा - आकाश के जा लगे। अ्सभ - वीर, श्रद्धितीय । 
सती - राव छात्रुसाल । जेठी - ज्येष्ठ, प्रधान । प्रेक श्राडी ७» एक शोर, एक 
भाग -मे । -दीवांण - राजा मेवाड के महाराना । श्रडीखम-महान्‌ वीर, अडिग वीर । 

२. खाग्ा - तलवारों+ सेला - मालो। -ढोरियां-ख़नुषो । मत्ता - सस्त । खेत- 

रणक्षेत्र । माँकी -मुखिया। दत्ता ७ जयापा-मरहठा-का भाई दत्ताजी । -जानकु- 

जयापा फा पुत्र, जनकूराव मरहठा । अजार - बिना रुग्ण हुए ही, अ्रचानक । -जांणी- 
समझी, अनुमव८की । भीच - मौत । <उर्मेमेक --तीन । मला हू - योद्धाओ से । 
“समाच «- ऊपर,-मस्तकप्की शोर, समर्थ । भाराथ-रो - युद्ध का। >पाथ +दपार्थ, 
अजु न । -ओकाश्रेक-- झेकाकी । भीच,--महा.सट-। 

गोला रीठ - गोलो के प्रहार बाज -बजने से, ध्वनि होनेतसे । खर्मा -5प्राकादा, 

कंदराएंँ, दो पर्व॑त श्रेणियों के मण्य का भाग । गोरभां-पृथ्वी, श्राकाश । नोहाव-प्रावाज, 
तोपें | “भाजंप्पे - टूटने-लगती' हैं । मचकक्‍्का -- मचक्‍्कों-से, भार/के कारर 'हिलने.डुलने 
से। कुरमा-कैच्छप की। 'चुधानद -“महारावःवुघसिह का पुत्र, महाराव उम्मेदर्सिह । 
'पराजे > परांजित। :भैव -तीनों । बल्ठढ़ीया,- बलवानों »को, - सेनानायकों एको । 
श्रग्नाजे - गर्जेना करता, रण में ललकारता । अखाड़ांजोत-युद्ध विजेता। बलट्वी-प्रबल | 


डे 


धवन, 
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जोधां जोध जूटता श्रढ्मार दीह भागा जोर, 

बूदी थांन बागा जगी जैत रा बिधान। 
जमी मो र लाया नीसा पथ लागा त्रह॒ जेठो, 

जोरावर चोथी जेठी जाणियौँ जिहांव ॥४॥ 


प्रू८् गीत ब्याव रा बोनांण रो उदेभांण राठोड़ रो 
दिन येता रही वरे नह दूजी, जुघ केता बांता जम जाक़ । 
साही चाल श्रछर तिय सहति, ब्राही उतरि हेठ वरमाल ।॥१॥ 
वारगना रही घधारे ब्रत, म्रत स्यामावत्त तणे उमाह | 
पिड़ि खुरसा्णं बीद परखियौ, बढ्वि कुडाणं हुवा बिमाह ॥२॥। 


सौर सराब बाण सज छूटा, ऊडी शराब बीनौरे आगि। 
प्रखो वांह वर खेंचि श्रांणियो, बणिया कमघ बीद वरजागि ॥३॥ 


गौतसार-उपयंकित गीत में कवि ने वादशाही सेना रूपी ग्रविवाहित दुल्हिन के साथ 


उदयभानु राठौड़ के युद्धविवाह का रूपक रचा है। कवि ने युद्धाकाक्षिणी सेना के भुह 
से पांणि पीड़न की कामना प्रकर्ट करवाते हुए लिखा है कि कितने ही भयानक युद्धों मे 
भाग लिया किन्तु श्रद्यावधि किसी ने वरण करना स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप 
श्रप्सराश्नों का समुह साथ लिए कुमारी जहाँ-तहाँ भटकती रही ॥ 





४ हु 


१. 


२८ 


जोघा जोध -.योद्धाशो से योद्धाओं के । जुठतां - जुटने पर, भिडते ही । बूदी 
थान - बूदी स्थान । बाया -बजे । जगी जैतरा - युद्धविजय का । जमी मोर- 
भूमि की पीठ पर, पृथ्वी पर। लागा - जा लगे, पड़ गए, विवाद चढे। रह जेठी- 
तीनो प्रमुख। जोरावार - जोरावर. बलवान । जांखियो + जाना गया। जिहांव- 
ससार ने, संसार में । ५ 

-यैता > इतने । वे नह दुच्ौ - कोई दूसरे का वरण नही करती । क्रेता - कितने 
हो । ,बीता -जू्यतीत.हुए ॥ ज़मजाछ - वीर, छोटी तीप । साही - बादशाह की 
सेना। श्रछर - भ्रप्पर_ा । तिय --जिया । सहति -,सहित, प्रीति पुबंक । हेठ- 
नीचे, हुठ5। बरमाकछत - वरमाला । 

वारगना - श्रप्सरा, दुल्हिनत । घारे ब्रत - ब्रत ,तारण किये + मज्रत - मृत्यु । 
स्थामावत - श्यामसिह तवय । तर > के । उमाह - उत्साहु। पिष्ठि - युद्ध ॥ 
खुरसाणें - मुसलमान । बीद - दूल्हा, वर । परखियो, परखा, परीक्षा का । 
बछ्ति - फिर। कूडाणी - स्थान को नाम । बिमाह - विवाह । 


« सौर -बारूद। सराब-- स़दिरा। बाश -तोपें, तीर । ऊढी - उडी, ऊपर 


उठी। अराब --तोप की । ,बीचनोरे -+विन्नोरा, क्षारात चढने के, पूर्व दुल्हा के लाड- 
कोड की रस्मे ॥ आगि -अग्नि। अखी -भ्रक्षयर्तिहि । भ्राणिया - ले, भ्राया ॥ 
बरिया - बने, सजे । कमध - राठौड)। वरजागि » वज्ञारिति, प्रचण्ड वीर । 


६२ | राजस्थाती-वी रगीत-सप्रह, भा० १ 


४६. 


फिरि फिरि श्रफिरि फिरे घाय फेरा, हुवी न यसड़ी ब्याह हुवे । 
वंधव बिन्है सुरां रथ बैठा, दौर जिठांणी श्रद्धार दुबे ॥४/ 


५६, गीत महादेव रा बीनांण री महेसदास कूृपावत रो 


घावां बाणासां तिलवका घू सावत्/ं गगाजढां घोक, 

बील पत्रां कटारां अखता बोछी बांण । 
सोर घृप भाढ्टां दीप माला फ्ां गोछां सीस, 

पूजे यूं सतारा बलां माहेस पीठांण ॥8१॥॥ 


हरी हरा रहां चहूं तरफां असेस होत, 

तमेस इसट्टां घार खन्रीं वहां नेम | 
पड़े पावां सार भट्ठां हजारां श्रकट्टां पेस, 

श्रच्च भूतेस - चांगी मारहद्वां श्रेम ॥२॥। 


गीतसार-इस ग्रीत में कवि ने ठाकुर महेशदास कपावत के मेड़ता स्थान पर लड़े गए 
युद्ध का शिव के साथ सांग रूपक रचकर वरान किया है। कवि उम्मेदराम ने लिखा 
है कि तलवारों के घाव तो मस्तक का त्रिपुण्ड है। भालो की चोटो से बहने वाला 
रक्त गया की घारा है। कटारें विल्वपत्र शोर तोपों के गोले श्रक्षत हैं। बारूद का 
घुआ घूप, तथा उनकी ज्वाला दीपो की अवली झौर गोलें ही फल हैं । इस प्रकार 
सतारा (मरह॒ठो) की सेना द्वारा युद्ध मे महेशदास पूजा जारहा है । 


फिरि फिरि - धुम घूम कर। झभफिरि - अपूठी । घाय फेरा - दौडती हुई फेरा 
लेती है। यसड़ी - ऐसा, इस प्रकार का। व्याह - विवाह। हुवे - हुम्ला । वंघव 
विन्हे + दोनो भाई । सुरां रथ - देव विमानों में +॥ दौर जिठाणी - देवरानी शौर 
जेठानी । अ्रद्दर - अ्रप्सरा। दुवे - दोनो । 


धावा - घावों । वाणासां - तलवारो के । तिलक्का - तिलक, टीके । घृ-मस्तक | 
सावक्ां - भाले विशेष । घौक - तेज प्रवाह । वीलपनां - विल्वपत्नो । कटारा- 
कार, छुरें। भ्रखत्ता -अक्षतों। सोर ->बारूद। घूप -गंध द्रव्य । माल्या - 
ज्वाला । फर्क - फल, रसाल । पीठाण - युद्ध । 


« नमेस - नमस्कार। इसट्ठा - इप्तदेवों । खत्रनीवट्टां ७ क्षत्रिय मार्ग । पांवां - पैरो 


में। सार भट्टा - चलवारो के प्रह्यरो से । अकट्टां - भ्रकुटी, मस्तक । श्ररच्चे - 
भ्रचेता करते है। भूत्तेसवामी - महेशदास।  मारहट्टां - मरहठे । पेम - इस 
प्रकार ! 


शाजस्थानी-घो रगीत-सप्रह, भा० है | 


टणकारां गे घंद्ाां कालरी झणकार टोपां, 
घारा फूल चोसरां गढ्ां रा जांगी घूस । 
रुण्ड नच्चे मोती थाक आरती उतारे रभा, 
रुद्र गोती गनोमां चरच्चे इसी रूंस ॥३॥ 
पिनाकी रीक्षियों कूंपो सदाबी विरोध पूजा, 
बगस्से निरभ्मे धाम काठें पाप बच । 
केवांण भसम्मी कड़ा हुत कीधा प्रक्क॑ - कारां, 
कलास लेगयो सारां पूजारा कमध ॥४॥ 
“ऊमेद सांदू रो कह्यौ 


६०. गीत कमठांण रा बीर्नाण रो मोहकर्मापघ रूपावत रो 


(तन्ने ) थिरू दिराड़े समेघा नीम चहु वेदां विण थंभ, 

सुभेदां आखरा चेजां हलाये सुरेस। 
चौजां राख जाहियां सहेला जोखां छाजे चीत, 

महेलां कीरती गोखां राजे मोहकमेस ॥१॥ 


६०, गीतसार-इस गीत मे कवि ते मोहकम सिह रूपावत की वदान्यता की भवव-निर्माण- 


कला के साथ रूपक रच कर सराहना की है। गीत में वर्णन किया है कि मेघा रूपी 
त्तीव लगवा कर चारो वेदो के थभे स्थापित किये। तदनन्तर उसमे काव्य-भमेदो की 
जालियाँ तथा छुज्जे रखवा कर कीति रूपी प्रासाद का निर्माण किया है । 


टरकारां > प्वनि विशेष। गैं->हाथी। पघंट्टवा -घठे । भालरी - मफालर, 


घड़ियाल । भरणकार - आवाज विशेष । टोपा - टोप, शिरस्त्राण । घारांफूल- 
तलवारो की पैनी घाराएंँ।॥ चौसरों - चौसरो वाले हार। गह्ांरा - ह-घ्वनि । 
जागी घूस - नवकारे भौर घूसा नामक बाजा । नच्चे - नाचते है। रुद्र - शिव ॥ 
गोती - गोत्र वाले। गनीमां - बेरियों।॥ इसी - ऐसी । रूस - तरह । 


. पिनाकी - छिव, घनुष । रीकफियौ - प्रसन्न हुश्ना । कूपी - कृपावत्त शाखा वाला, 


महेशदास । सताबी - शीघ्र। बगस्से - प्रदान करे । निरफ्भे घाम - निर्भय 
घाम। बंध - बन्धन। केवाण - तलवार। भसम्मी कड़ा - भस्मीभूत कर 
डालने वाला कड़ा । हूंत -से। सारां - सब, तमाम को, तलवारों । पूजारां - 
सेवकों को, भक्‍तों को ॥ 


« थिरू-स्थिर॥ दिराड़े - दिलवा कर। समेघा - श्रेष्ठ बुद्धि +$ विखे थम - 


स्तम्म बने। सुमेदा - रहस्य, ममं। पझ्राखरा - वर्णो' का । चेजा - चुनाई, 
मकान निर्माण कायें। चौजाँ « भानद के लिए, विनोद से । जाहियां - छिद्र मय 
हवादान। सहेलां-सैर। जौखा - भाननद। छाजे - छज्जे, शोमा । महेला - 
प्रासादो। कीरती - कीत्ति । गौखां - फरोखे, गवाक्ष । राजे - शोभित होता 
है। मोहकमेस - मुहकमरसिह ॥ 


न 
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कलावूर्तावां कियो चहु पे साठ वांधि कढ्ां, 

आ्राठ दसां पुराणां चाढे पताका अख्यात 
जंवूरां वाजतां चह्टां पीवर्ता परियाला जोस, 

छाजां वेठौ पंगीरा श्रगाजे रूपां छात ॥२॥ 
सिलप्पी रचाये जे रूपकां श्रस्ती चार सोमे, 

विणाये रतन्ना विधा कांगरां वुवाह। 
आभासा अनींखां गौखां पराभा मेघ भासे झसा, 

दांच रा सौभा भरोखा बिराजे दुवाह ॥शा 


६१. गीत बेनांणी रा वीनांण रो जीरावरसिध खॉवसर रो 


अ्रस चालव घमण जागवी अहरण, सांजत कर असमेर कर साप । 
सात्रव लोह ताप साकेलो, ते काटिया सूं हैकण ताप ॥शा 


धारण रण रचता ऊदावत, दाव घण सिर घाव दिया। 
केवी गांज भांज करड़ावण, कवतछा नरम हलीम किया वार 


६१. धीतसार-इस गीत में कवि ने ठाकुर जोरावरसिह फरमसोत को लुह्ाार बनाकर युद्ध 
गीत की रचना की है । योद्धा के रण का श्रौर लुहार के कम की समानता दिखाई 
है। कवि ने लिखा है कि लोह तुल्य वलिष्ठ वैरियी को घन रूपी तलवार के प्रह्मरो 
से पीट तथा यंत्र मे से खींच कर पतले नम्न बना दिये ॥ 





२. केलाबूतावाँ - कलावतून, वस्त्र विशेष ।  चहू साठ - चौंसंठ। बांधे - निर्माण 
कर। आठदसा - अठारह । श्रष्यात - भ्राल्याति, प्रसिद्धि । जबूरां - छोटी तोवें। 
बाजतां > वजते। नद्दां - नाद, ध्वनि । पियाला - प्याले। छाजां - छण्जे, 
योखड़े । पग्रीरा - कीत्ति के । शझगाजे - गर्जता है ॥ ख्पा छात «- राठोड़ो की 
रूपावत शाखा का स्वामी ॥ हि 

३. सिलप्पी - छिल्‍पी । रूपका - काव्य, राजस्थानी में चौरासी प्रकार के काव्य रूपक 
प्रसिद्ध हैं। श्रसी चार ० चौरातसी । सोफे - झोघ कर । कांगरां - कगूरे । 
वुवाह - वाह वाह; उसके । श्राभासां - अ्श्नवारा से। पराझा - प्रभा। भासे - 
मासित होते हैँ। श्रसा >» ऐसे । दुवाह « दोनों हाथो से प्रहार करने वाले वीर 

९. अ्रस - भ्रश्व। चालव -हांक कर। घमरा - घमती यंत्र । भहरण - लुद्दार के 
बचे का उपक़रस । अ्रसमर - तलवार। सांत्रव -शआझत्रु । 
पकिलों - लोह की किस्म । हेकण ताप - एक ही झ्ाग से । 

२. शारण - नुहार का लोह तपाने का चुल्हा। ऊदावत - उदयपधिंह का पुत्र । दाव- 
दाँव। घण - घन, श्रधिक । केवी -> रियु। गांज -मार कर । भाज - तोड़ 
कर, टुकड़े कर। करड़ावण - वबड़प्पन, मरोड़। कवछा - कोमल । नरम शी 
नम्र । हलीम - सीघां, थान्त ॥ 


ताप - तप्ा कर | 
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गहिया सार सत्र सह गाछ, बाको जिणगी जठी बढ् | 
जोरे घाल काढिया जन्नी लुछतां तत्नो जेम लुक ॥३।॥। 


काकठो सार बडे कारीगर, जीजरियां रण जुवा जूशा। 
पर लोहार किया सर पाघर, हूले सात्रव जेर हुश्ना ॥४॥ 
“--सादू तेजसी रो कह्मौ 


२. गौत भंभर रा बीनांण रो चांदरसिघ रो 


समर बाजियां खाग फौजां डंमर सालुढी, श्रोप भर ग्रुमर पौरस श्रमांमौ । 
उरड़ पड़ियौ त्रविधि घड़ा ऊपर शअ्रतर, सार घारा बिच भमर सांमौ ॥१॥ 
गुलाबां चटक आंतस भटक गमागस, दुगम रातक पतलछ भत्तक्क दारू । 
बखतसीं तंणा निजदकछ केमछ तण बिच, मिकर॑ श्रत्वियत्ठ कंदछ राव मारू ॥२॥ 


दर; 


गोतसार-इस ग्रीत मे चादर्सिह को भ्रमर के रूप में चित्रित कर रूपक रचा है। योद्धा 
सोदर्सिह महाराजा प्रभयसिह के पक्ष मे राजाघिराज वल्तसिह की सेनो से लड कर 
वीरमगति को भ्रांप्त हुआ बा। ज्योही सेनाएँ रणखस्थल की श्रोर प्रस्थान कर तलवारो के 
प्रहार करने लगी त्योही श्रपरिंमित गवं से परिपूर्ण चांदर्सिह उत्साह में भरकर सेना 
पर प्रहार फरने के लिए सन्मुख चला ॥ 





३ श 


सार - पतलवार। गाक् - गलित, पिर्घला कर। बाछो - जलाकर । जोरे - 
जोरावरसिह । घाल -» डाल कर । काढिया - निकाले | लुछता - लचंकता है। 


: त्त्री - ततु ॥ लुछ - लचकंते हैं ॥ 


१५ 


२« 


कांछ >वीर। सार -तलवार। जीजरिया - (?) | जुवाजुआ-जुदा 
जुदा-. सर पाघर - पराजित कर सीधे सरल बना दिये। हाले - चलते है । 
सान्रव - शत्रु। जेर हुआ - भधीन बने हुए । 


समर «>थुद्ध । वाजियां खाग » तलवारें चलमे पर । फौजा - सेनाएँ । 


सालुछां -> चली । श्ोपभर - दीप्तिमान्‌ होकर । गुमर- गये । पौरस - बल। 
भ्रमांमौ « अ्रप्रमोंण । उरडपडियों - बलातू भपद पड़ा, जोश मे भ्राकर भपटा । 
श्रविधि - तीनों प्रकार के वार फरता । घरड्ा - सेना। अतर - पुष्पो की सुगन्धी 
का सार, अति। सार घारा - छस्त्रो फी घाराशो । बिच - बीच मे । सामौ - 
सन्मुख । 

घटक - चपल, नखरायुक्त । आतस - अग्नि। ग्रमाग्म - चारो शोर, एक साथ । 
दुगम - दुर्गंभभ फठिन।  रातक्ठ ० गृद्ध विशेष । पतलछ - झामिष । भत्तक्त « 


' झरित, भरलाट करती । दारू - बीरूद । ' निजदकछ « निजी सेना । कफ्मछ - 


फमल, सिर । भअ्रक्तिकक्कट - अत्रमर । कंदकछ - युद्ध । 


भृ 
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सुकर सेलां घजर पाड़ती धणां सत्र, श्रभग चाचर अवबर जाय झड़ियी । 
प्रभा रौ मधुप जिस वोर सारां श्रगर, पोहप घारां बगर तूठ पड़िया ॥३॥ 


बिजाई हरियंद इछ कीरत बरण, जगत जामण मरण मेट जांदो । 
केवियां घाय रिण हुवी काटे करम, चरण पंकज परम सरण चांदों ॥४॥ 


६३५ गीत खाती रा बीनांण रो नग्ा रो 


यसा सुत सू काम वरियाम तू यम करे, लकड़ मांने तरस जकड़ लागां । 
बसेला घाव सेलां तणा बीदणा, खां रा डोकछ करि घड़े खागां ॥१॥॥ 


याहो कारोगरी सारी जग ऊपरे, घड़ा रजवट तणी घरट घार्ट । 
किरमरां केक्ठि परि कव्हाडा कीमती, काठ जिम श्ररधां रा थाट कांटे ॥२॥। 


६३. गीतसार-इस गीत में नगा (चगराज) योद्धा की युद्ध-क्रियांशरों की बढ़ई के घघे के 
कार्यो से समानता दिखाते हुए रूपकात्मक वर्णन किया है। कवि ने लिखा है कि 
नगराज ऐसी विधि से खाती का घंघा करता है कि बघन में आने पर लट्ट रूपी शत्रु 
भयभीत हो उठते हैं। वह खाती की भाँति तलवार रूपी बसोला झौर भालों रूपी 
बींजनो से बेरियों को काट-छाँट कर उनकी घडाई करता हैं ॥ 


३, सुकर -हाथ। सेलां - भार्लों स। घजर - तलवोर | पाड़तो - वष्ट करता । 
घणा “बहुत । सन्न -शत्रु। अंग -अखंडित।  चाचर » मस्तक, कीड़ा । 
प्रंबर » झ्राकाश । श्ड़ियो - लग गया। _ श्रमा रो - अमयर्तिह का । मधघुप - 
अमर। शअश्रगर - झागे। पोहप-धारां - तलवारो, धारापों में ॥ बगर-फर्लाकुर । 


४. विजाई - दूसरा । हरियंद »- हरिसिह । इक्ठ » पृथ्वी ।॥ जामण मरण - जन्म 
श्रौर मृत्यु ॥ मेट - मिढठाकर । केविया - वैरियो । काटे करम - कर्म वधन लह्ठ 
कर। पंकज - कमल | परम सरण - परमात्मा की शरण में । चादौ-चांदस्सिह । 


१. यसा सूत सू - ऐसी विधि से, ऐसे;विचार से । बरियाम - श्रेष्ठ । यम - इस प्रकार । 
लकड - काष्ठ, लट्टक्‍। तरस - चास । जकड़ लागां - चारों झर से वध जाने पर । 
बसेलां - खाती का औजार। सेलां तणा - भालो के । बींदणा - विद्ध करना, 
छेद करने का झोजार। खत्ता - दुष्ठों, बैरियो।  डोछ - काट छाँटकर सुन्दराकृति 
में लाना । घड़े - घड़ता, निर्माण करने की क्रिया का भाव । 


२. सारी ७ तमाम) घरट घाटे - घर की रीति। किरमरां - तलवारें। केलि - 


क्रीड़ा। कव्हाड़ा - कुल्हाड़े। भरधां रा - बेरियों के ॥ थाट काठ - समूह का 
तादा करता है । 
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मौहरे महरांण रे दढ्लां रा महाबढ्, भुजा बढ वन पती कीघ भैरी। 
राजि रा पमाड़ाी हबे सह रीधिया, बीधिया कवाड़ां जही बैरी ॥३॥। 


रीति खांती तणी चीति राखी रूड़ां, पेह साखा सहत घड़त पाती । 
त्रवरां ऊपरे केई नर तरछिया, खरो हूंनर लियां नगा खाती ॥४॥ 


४, 


६४. गीत श्राग रा बीनांण रो प्रथोराज राठौड़ रो 


अ्समरि अगनि कड़ाई आरियण, लाकड़ सोहोड़ धख कुछ लाज । 
दूध कुसछ पोहतो खीची दक्क, पाणी श्रावटियौ प्रधीराज ॥१॥ 


खरहड शभ्रगनि साथ खोंदाव्वमम, नर इईंधण जाछजे नरेस । 
रास न्‍नहांसि खीर राखियो नीर, प्राजछियों खेड़ नरेस ॥२॥ 


चामरियाक्त घड़ा चूडाक्रम, श्रधपति काठ जा अहकार । 
हरराजउत शअ्रंबथ. होमतां,  पैजा-उत पौहतौ.. पार ॥श्ञ 


गीतप्तार-इस गीत में कवि ने गीत नायक पृथ्वी राज राठौड़ की तलवार का प्ररित के साथ 
रूपक रचा है। कवि ने लिखा है कि तलवार रूपी भ्रग्नि से रणभूमि रूपी कड़ाह में 
योद्धा रूपी ईघन को डालकर सेना को जलाने लगा । 


« मोहरैे - मूह भागे । महरांण रे - महाराता के + दढ्ां रा> सेना का । वनपती- 


वनस्पती, वर्णुं-प्रसुख। भैरी >» एकत्रित । राजि रा « भ्रापका ॥ पमाडा-प्रश्ठस्ति, कीति 
कथा | हें - अब । रीघिया » प्रसन्न हुए, सफल हुए। बींधिया - छिंद्र किये । 
कवाडा - कुल्हाड़े । 


« चींति « चित्त में, स्मरण मे । रूडां « सुन्दर रूप मे ॥ पेढ - पेड । पाती - झ्ौजार, 


तलवार, पत्ते -+ तरछिया - छिन्नकरण किए, तरादय डाले । हुनर « कला । 
झसमरि - सलवार । कडाई - कड़ाहै। श्रारियण «» रणभूमि । लाकड-इंघन। 
सोहोड़ - योदा । धख - पभग्नि की लपठ, भ्रबलेच्छा । कुछ लाज - कुल गौरव । 
पौहतो - पहुँचा। खीची - घौहात क्षत्रियों की शाखा का नाम । पानी » जल । 
झ्रांवटियों - गे हुआ, खौलने लगा । 


« खरहड - सेना, घोडा। खोंदाक्मम » यवत् ॥ नर इईंघणा! «० मानव रूपी ईंघन । 


जाछजे > जलाता । नहाखि > डालकर। खीर - दूध। प्राजलियों - जल गया । 
छेड़ नरेद - राठौड़ राजा, राठौड़ योद्धा ॥ 


* भामरियाक्त - मुसलमान, अदव॥। घडा ७» सेना। चूडाक़म « घोटी। काठ - 


काच्ठ, लकड़ी । भंब - जल । होमतां - हवन करते। पार » उस शोर । 


दृ८ | राजस्य्यनी पीरगीत-संग्रह, मा० * 


५५ 


सत्रद&छ वीनछ विढ़ण विढते सुज, व्क्क तेज बहो मान बढ । 
श्रम्नत घारू - हरी उवरियो, सूर हदे जबल्नियो सुजछ ॥४॥ 


६५. गीत गिड़ रा बोनांण रे घासीरांस हाडा रो 


ग्रोखक्॑ खागि दात्ीयां श्रणभग, छछ वबप खतन्रवाद छिति । 
अरि पत्रमुखा न आवे भ्रागिम, गिड़ जिम घासी कहर गति ॥१॥ 
खीवर नरनिघड़क घर खायक, डार लियां श्रणपार दक्त । 
खकछ चाहरां तणा उर खटके, कला तणों बाराह कछ ॥२॥। 
तुंडारती बहै घड़ा चजड़े, श्रेकछ पख्व॒ भोमे झचक् । 
भड़ अ्रसगां वाघां श्रण - भावों, महोौकम हर डाढाछ मल ॥३॥ 
आदू श्रेह प्रथोी भ्रवखांणो, पण चहुवांण पवाड़ां पूर। 
सूरां बीचिन पीव॑ँ सीहण, सीहा वीचि बल्ले पीवे सूर ॥४॥ 


गीतसार-इस गीत मे कवि ने गीत-नायक घासीराम हाडा को वाराह श्रौर श्वत्रु योद्धा 
को धिह बनाकर युद्ध-वर्णान किया है। कवि ने लिखा है कि वह वाराह रूपी 
वीर घासीराम खड्ग-दन्तुसल के श्रहार देता हुआ सार में क्षत्रियत्व को सुग्ोभित 


करता है। उसके प्रहारों के भय से घत्रुरूपी सिंह सामने नहीं चढ़ते हैं । 


« वीचछ - अग्नि, वन्‌ूहि। विढ़ण - बुद्धा। विढते - लड़ते | 'अन्नत - दूध, श्रमृत । 


घारूहरोी - घारा का 'पीत्र । जछियौ - जल गया +। सुजक् - श्रेष्ठ, नोर । 


श्रोखर्क - प्रहार करता है। खागि दातिया -> तलवार रूपी दन्तुसल के । ग्रणभंग- 
वीर, योद्धा। छछ «- छलकता है। वप - शरीर॥।  खन्नवांट - क्षत्रित्व । 
छिति - पृथ्वी, ससार। भरि -> वरी। पचमुखा - सिंह ।  श्लागिम - धामने, 


श्रागे। ग्रिड - वाराहु ॥ घासी - घासीराम ॥ कहर - भवावह, विपत्तिदायक, 
युद्ध ॥ हु 


तुंडारतो - टूण्ड के प्रहार-करता । बहे - चलता है ।  घहा --सेना । अजड़े « 
तलवार ।  श्रेकछ - अकेला रहने वाला, एकाकी ॥। भोमै - पृथ्वीपर । भड़ 


श्र॒सगां - शत्रुयोद्धा । श्रणभावो - श्रपने से विरोधी, भग्रिय ।_ डाढ्कमल - योद्धा, 
छूकर । 


», श्राद्‌ -आदिकाल से। मेह - यह । “अवखाणों - आार्यान, कहावत । पवाड़ा - 


“प्रवाहो में, 'प्रशस्तियों 7में । पूर-पूर्णो । सूरा-सूमरों । “पीके - पीते 
सीहए - शेरनी,-सिंह, । “वर - फिर भी । 


६६०५ 


रशाजस्थानी-पी रगीत-संगप्रह, भा० [ ६8 


६६. गीत घांणी रा बीनांण रो घासीरांम हाडा रो 


खन्नवट श्रेम निपाई खेती, भाड़ि पाड़ि अ्ररि भोव्ठविया | 
श्ररियण करि ईख घड़ा करि घांणो, रूक लाठि करि रौक्ृविया ॥१॥ 


सौजजा समद बीजाई महोकम, चावां घिन खग चो चरिया । 
कोलू करि कटक पीसण करि सांठो, खेढ श्रावुध खग खरिया ॥२॥ 


घण दक्क लियां घासी घण - नांमी, सुसव॒ट सुबद बदोती साखि । 
भेरू घड़ पाड़ि बाड़ बिघधि वैरी, करि भैछा येढा कमवाखि ॥३॥ 


पाट रिछुपाछ कलाउत परगट, पीया पिसण तिता पचिया । 
रस-कस घणां लिया रायजादे, बीजा बाकस होय बचिया ॥४॥ 


गीतसार-इस ग्रीव मे कवि ने योद्धा घासीराम के युद्ध की कोल्हू यश्रके साथ साम्यता 
दिखाते हुए चित्रण किया है। कवि ने लिखा है कि घासीराम ने शत्रु को ईख भौर 
सेना को कोल्हू बनाकर तलवार-लाठ से पेलकर उसका रस निकाल लिया । 


« खश्नवट - क्षत्रियत्व की। श्रेम - ऐसी रीति से। निपाई - उत्पन्न की । खेती « 


क्षि। भाड़ि पाडि “गिरा तथा पटक कर। भ्ररि-वेरी | भ्ररियण - शत्रु । 
ईख - गन्ना । घडा >सेना। घाणो - कोल्हू । रूक - तलवार५ लाठि - 


. कोल्हू के मध्य का लट्ठ । रौकविया - पेल डाले, कुचल दिए । 


मौजों - रीक कर दान देने वाला । बीजाई - दूसरा । मसहौकम -“ सुहकमर्सिह । 
घावां - प्रसिद्ध खग “> पतलवार। घचौ-फो। फोलू - कोलू, घानी । 
कटक - सेना ।4 पीसण - बेरी। सांठो - ईश्व । खेढ़ - युद्ध (8) ।॥ प्रावुध- 


-आयुघ ॥ खरिया - चीर डाले, मार दिए । 


घण दछ - विशाल सेना । घासी - घासीराम । घरा-मामी «- बहुत नामवरी वाला | 
बदीती - कही गई । साखि - साक्षी । ब्वाड़ - गन्नो का खेत ।  भेका - इकट्ठ । 
कमव्ठाखि - मस्तक । 


» -पाठ-- घिहासन । रिछुपाक्त + रक्षक । कलाउत - कल्यारासिह का पुत्र । पीया- 


पान किया । पत्निया - हजम हुए ।  रस-कस - घानी, कोल्हू, रस तिकालने का 
यत्र। बीजा- दुसरे ।, वाकस - रस रहित, शुष्क । बचिया - जीवित रहे । 


६७ 


शजस्थानी-वीरगीत-संप्रह, भा० १ 


६७. गीत सुश्नर रा ब्रीनांण रो बेरीसालोत हाडां रो 


नीघसिया तूर पटद्ठा नीसरिया, बीजछ सजि दांतक बिडृदेत । 
फौजां घज नेजा फरहरिया, जुध हेकल ठाहरिया जैत ॥१॥। 


बिजर्डा भाट त्रमांट बाजदतां, स्यामप्रम सुरातन साहि। 
सत छाडे टेभा प्रवछंडिया, ग्रिड़ भुरा मडिया गज-गाहि ॥२॥ 


खछ भीमेण तणा दछ खाधा, बीज हुछ दांतछ करि बाह । 
खड़भड़ि डार घरा दिसि खड़िया, बेराहर जुड़िया बाराह ॥ श॥। 
घणी निबाहि बाहि खगधारां, भीम तणा भड़ घणां भंजि | 
अ्रछरा बर मिल्या आखाड़े, मिक्रिया खीवर जौति मजिताडा 


गीतसार-इस गीत में कवि ने वेरीशाल हाडा के वशर्जों को घूकर बनाकर युद्ध का 
वर्णन किया है। कवि ने लिखा है कि तुूर्य वाद्य के दाव्दायमान होते ही बहुत से 
झ्रवयस्क पट्ठु - युवा शूकर मैदान त्याग फर भाग निकले ॥ किन्तु फौजों के ध्वज भौर 
नशान फहराने पर रणभूमि में विजयाकांक्षी वाराहतुल्य वीर डठे रहे । 


» नीधसिया - बजने पर। तुूर -तूर्य बाजा। पट्टा - छोटी श्रायु के शुकर, शावक । 


तीसरिया - निकल गए। बीजछ -“ सलवार । दांतछ “ दाढे, दातले ।  घज «- 
घ्वजाएँ। नेजा ७» मिशञान। फरहरिया - फहरे। जुघध - युद्ध। हेकल-अरकेला 
रहने वाला, टोली से श्रलग रहने वाला । ठाहरिया - ठहरे रहे ॥ जेत - विजया- 
काक्षी ॥ 


« बिजड़ां - तलवारों के। फ्लाठ - भ्राघात, वार। त्रमांद - नगाडे । सूुरातन « 


घूरता का भाव । साहि - घारण कर । सत - सत्व, पुरुषाथं + ठेभा-शावक ॥ 
पभवछंडिया « भांग गए। गिड़“- सुभर। भूरा- वोर, वीर का विशेषण ॥ मंडिया- 
लड़े । गजगाहि - युद्ध, गजग्राह । 


» खक -बेरी। भीमेण - भीमसह का। खाधा - खा गए, मार दडाले। बीजछ- 


तलवार। हुछ - प्रहार, तोप।._ दांतकछ - दाढो के । करि बाह - प्रहार कर । 
खडभड़ि > विचलित हो, उलट फेर। डार - समूह। खड़िया - भागे ॥ वैराहर- 
बरीशाप्त का वंशज । जुड़िया - जुटे, लडे । 


«» घणी निवाही - स्वामिधर्म का पालन कर। बाहि ७ चलाकर ।  खगपारां - 


तलवारें। घणा - बहुत । भजि - नष्ट कर । श्रछरा बर - भप्सश भौर उतके 


वर। मिक्तिया - मिले, लडे। पाखाड़े - युद्ध । खीवर » अप्सराशो के वर, 
योदा । मंजि - मध्य, में । 


राजस्पानी-धीरगीत-सभ्रह, भा० १ [७१ 
६०. गोत कालीनाग रा बीनांण रो राव भीमसघ हाडा रो 


गयो खीजियो थको स देस हु सुरगुर, टछुण परदेस री न कर टाठौ | 
धार फूलां लहरि वहरि ले ले घुक, कहर रवदां रमे जहर फाछौ ॥१॥ 


फुणाठां भाट बीजड़ां भडा ऊफणा, खुणाटठां बोबड़े थाट खेदी । 
बादगीरां हंदा साद घट बीचते, भीम मुगलां मित्ठई नाद भेदी ॥२॥ 


खमें सरणांट तुपकां सरां है - खुरां, बीजड़ भड़े ऊपा्टां पाठ बूठौ। 
पांव बिमुहां खड़े घडहडे भसुर पिंड, शाव अहराव रे भाव रूठौ ॥३॥ 


६८. गीतसार-इस गीत में राव भीमसिह हाडा के युद्ध का वर्णन है। कवि ने युद्ध की 

क्रियाओं को नाग की क्रियाओ के समान अ्रकन कर रूपक रचा है। कवि ने लिखा है 

_ कि वह वीरगुर राव भीमसिह स्वदेश से प्रस्थान कर परदेश में युद्ध लडने के लिए 

गया । वहाँ उसने अपने भ्रापको बचाने की कामना कर किनारा नहीं काठा झोर 

तलवार रूपी फनों की चोटें करता भ्रहिराव के समान क्ुद्ध होकर मुगल सेना के 
सम्मिलित हुआ भौर विरोधी यवत्र सेना से लडता हुआ काम झाया । 


१० खीजियो -नाराज। थको “हुआ । सै देस हूं - स्वदेश से । सूरगुर - वीर 
श्रेष्ठ। ढक्कण - झलग हटने, बचने । ठाछौ - किनारा काट, बहाना बना। 
धार फूला - फूलघारा, तलवार की घारा। लहरि - ल्रहर। घुर्क - भभके, धृम्न 

, उठे, जले। कहर - युद्ध, भयानक विपत्ति | रवबदां - मुसलमानों से । _ रमे - 
रमता है, खेलता है। जहर « विष ॥ काछो - सपं । 


२. फुणाटा - फचबो। फ्राठ - घोट, वार। बीजड़ा ७ तलवारें। भर्डा - योद्धाओ। 
ऊफणा - उमड कर, फ्रोधष कर । _ खुखणाठां - तलवार के प्रहार की घ्वनि करता । 
वोवडे - बरसाता हुझ्ला। थाट - सेना, प्रमुख । खेदी - ईष्यालु, हठ करने बाला । 
बादगीरां - विवाद करने वालो, युद्ध करने वालो॥ हुंदा -का। साद - शआ्रावाज, 
शब्द । घट-शरीर, सेना। नाद भेदी - नाद मर्मश, साद के रस को जातने बाला । 


३, खमे - सहत करता, भेलता +। सरणांट - श्राथाज विशेष । सरा - बाणो । 
हैन्खुरों - प्रधवों का पदाघात । खुरा-सुम । बीजड़ - तलवार । ऊपाठां - 
ऊपर तक, उछल कर । वृठो - वरसा । विमुद्दा - बिमुख । खड़े - चले । 
घरहड़े - फम्पित, घडकने का भाव ॥ पिंड -दरोीर॥ अ्रहराव-शेषनाग, नागराज | 
रूठो - रुष्ट हुआ । 


७४९ ] राजस्थानी-पीरगीत-संप्रह, भा० १ 
फक्लराग विख भरावां श्रागि साथ झड़े, लड़थड़ भड़े गैणागि लागो। 


भपेटां भाग किलमां करे फोवरे, नाग जिम रास रौ खाग नागो ॥४॥ 


परक्त जछ गरक् दछ ज&छ पांडेसवो, नराग्ंत कछ कहे बढ नीड़ी । 
केहरी बियी मुणिसाक रछतो कछ, ताइयां जांणियों काछे तीड़ी ॥५॥ 


घाव आखा सबद बाहि थाका धण्णां, मुगला फरोक दाव मांटे। 
अवनि घरि संभरी सुनि चढ़ियौ उरे, ऊबरे न जाय म मुलक आंटे ॥६॥। 


साख साखां सिरे राखि चढियो समर, लाख फौजां मजां तणों लाडो । 
बंधण श्रावागवणि तोड़ि सूधो बिघन, हर चंदण बिलूधो राव हाडो ॥७छा। 





४. फ्राग विख - विष के फैन, सर्प के क्राग ।  अ्राबां > तोपें)। झागि «- भ्रश्नि 
साथ - सिर, ऊपर । भह «७ गिरती । लडथड़े - लड़ते 7 भिड़ते, लडखंड़ाते । 
श्रद्ध - स्पर्श करे।  गैणागि « श्राकाद 4 भपेठां ७» कपठट मार कर, वार कर । 


भाग - फन, टुकड़े । किलमां - मुसलमानों के । फोवरे - नाश फरे॥ वनागौ « 
नग्न, बिना स्थान | 


५, परह जछू - प्रलय जल 4 गरत् » विष । जा - जले। पांडेसबो - तलवार 
के प्रहार, येवनपति । नैराग्रव - नरान्तक, मृत्यु, यमराज, संहार ।. कक कह -+ 
कलकंलता, यमें, कुद्ध + तीड़ी - नीर्ड, घर। केंहरी « केशरीसिंह । वियौ - 


द्वितीय । मुखिसाक्त - मानव श्रेष्ठ | त्ताइया - भ्रातताइयो ने, दैरियो ने । काछ 
ठोड़ौ - काल-कीठ, सर्प 


६. शभ्राखा >- अ्रक्षत ॥ सबद « दाव्द, मन्त्र । बाहि थांका - चला कर थक गए। 
घर्णां - बहुत । मूगलो - मुगल शाखा के यवर्न। फरोके - मारकाट कर विखेर 
दिए। संभरी - चहुवान । ऊबरे - बच कर निकले॥ मर“ मत; नहीं। झाँटै- 
लिए, विरोध में 

७. साख साला - शाखा विद्यात्वाओं में। सिरे - श्रेष्ठा। समर - युद्धा। तणौ - 
का। लाडो - दुलहा। आवायवरणि « जन्म भरण का; भावागमन का । तौड़ि- 
होड़ करे; नाश कर। सूधघों + सीधा, सरत ॥_ बिघत » विष्न । हर चदण - 
दृसि रूपो चदन, चंदन विद्येप ॥ बिलूधों - जा लिपटा ॥ 


राजस्थादी-धी रगीत-सप्रह, भा० १ ७३ 
६६९. ग्रोत गहली रा कलृस रा बीनांण रो भींवर्सिघ हाडा रो 


फौजा खत्ठ सबछ सावत्शा फुरछ, ऊछत्ि पछ जछ छीछ भ्रति । 
भारत टूक हुवी खग भीमो, गहली रा बेहूड़ा गति ॥१॥॥ 


सेना प्रसण रीछतो सेलां, नीर रुघर जू छूटि नक्त । 
बटकां समर हुवी चद बीजों, गहली वाह्ला कछुस कक ॥२॥ 


भारथ सुजाव बाहती भाला, तोय रगत बह चले त्दि। 
कुटकां हुवा समर केवाणां, बेडी रा घट तणी बटि ॥३॥ 


सूरा तमौ श्राखियों सूरां, भारथ करे साखियो भाण | 
पांणी गौत चढाय बिरद पत, चत्रभुज जौत मित्र) चहुवांण ॥४।॥। 


६६. गीतसार-इस गीत में भीमसिह हाडा के युद्ध६मरण का वर्णोत् किया गया है । 
गीत रचयिता ने खड़्ग प्रह्ारो से क्षतविक्षत भीमसिह के शरीर को चित्तश्नमित नारी 
के सिर पर धारण किए जलघढ की स्थिति से समानता दक्षति हुए चित्रण किया है । 





१ खछ - बेरी। सबक्ठ - सामथ्यंशाली, बलवान्‌ू । साबछा- भाले विशेष । फुरक- 
इघर उधर बिखेर कर, फरोलना । ऊछंछि - उछल । पक - मांस । जल्न-जल, 
पानी । छींछ - छींछड़े, मास के ठुकडे। भारथ -युद्ध मे। टुक - टुकडे, खंड। 
खग़ - तलवार से । भीमो - भीमसिह । गहली रा-पागल नारी के । बेहूडा - 
द्विघट, दुघड । 


२. प्रसण -छात्रु । रोछतो - कुचलता, नष्ट करता । सेलां ७ भालो से। रुघर - 
रुधिर, लोहू ॥ जू “ज्यों, जंसे ही। बटकोा - हुकडे ठुकडझे। समर - युद्ध मे । 
चद - घन्द्रतिह । बीजो - दूसरा । फछस - कलश, मिट्टी का जलपात्र । कछ - 
भाति, रोति । 


३ भारथ - भारतसिह । सुजाव - पुत्र । चाहतौ - प्रहार करता । भाला - 
भाला, भ्रायुष । तोय -> जल । रगत - रक्त । तदटि - त्तठ, किनारे , कुटका - 
टुकड़े। केवाणां ७ तलवारों से। वैंडी रा - पगली के । घट -घड़ा। तणी - 
फी। घटि - मार्ग, रीति से, खड खड हो ॥ 


४ झाखियों - कहा । साखियौ - साक्षी दी। भाण - भानु, सूर्य ने । पाणी - 
जल, फान्ति । गौत - गोन् । जौत » ज्योति मे । मिछ - मिल गया । 


एड राजस्थानी-वीरगी त-सं ग्रह, भा० ६ 


छ० 





१. 


७०. गीत जिह्मग रा बीनांण रो भींवर्तिघ हरदावत रो 


जागीयो काछ अरि ढाछ करतो जकां, खाग्र काछ फुणां फौज खेदी । 
भाछ विख नांख किरमाछ अरि फोकतो, भीव वाके श्रायी राग भेदी ॥१॥ 


क्र्छा काचकां फलुम नांखे कंवछ, फुरकछि फोजां गजां पार फूटो । 
फुणा मतरा दीया घणा जग्र फेरतो, तुरी रण राग पर नागर तूटो ॥शा। 


डाढ़ घर सागि घण गारड बिखतो, कहर काछो असौ कोप कीयो । 
अनड़ रण सघवा ऊपरे आवियो, वाच - वंघ जेम हृदमाल वीयों ॥३॥। 


कार मांने नकौ वक्त जुध अभ्रकारो, जड़ी फ़ुण वादियां फेरि जाडी ; 
सुतन भारथ परे स्यो तर्ण सिघायो, हार तणियर गर्०ँ राव हाडो ॥४॥ 


गोतसार-यह ग्रीत भीम सिंह हृदयनारायणोत हाडा की युद्ध-वीरता का है ॥ गीतकार 
ते भीमसिंह की समर-भूमि की यूद्ध-क्रियाओ्रो की नाग की क्रुद्ध क्रियाओं से सादुबयता 
प्रकट करते हुए वर्णोत्त किया है । 


जागीयौ - जगा, जागृत हुआ । _काछ - मृत्यु, काला सपें। श्ररि - बेरी । ढाछृ- 
गिराता। जकां - जिनको । खाग काले - तलवार पकड़े ॥। फुणां - फनो । 
खेदी - बीरी। भाक विख - धिप ज्वाला । नाख - गिरा, पटक ।  किरमाक्त - 
तलवार। भोकतीो - चलाता, मारता। भींव - भीमसिंह । राग भेदी - रागिनी- 
विदू, सर्प । 


ऋगका - कवचो । कांचछा - कचुकियाँ। कलम - टोप के नीचे धारण करने का लोह 
जाली का रक्षा उपकरण ॥ कवक्ठत - मस्तक। फुरकछ्ि - छिन्नमिन्न कर। पार फूठी - 
इधर से उघर निकला । घरां - वहुती को । जंग -युद्ध।  फेरतो - घुमाता । 
तुरी - तूये। रखराग - सिघूराग । तूटी - चुष्ट हुआ, ऋपटा । 


३ डाढठघर » सर्प | सागि - शस्त्र विज्येष । गरारदू - मांत्रिक | कहर - भयानक,विपत्ति । 


काछौ - काला सपें। झसौ - ऐसा ।  अ्रवड़ - अ्र्वध्य, जो वाघा न जा सके । 
सघवा - सिंघूराग। वाच-वधघ - वचनों में वंधने वाला, सपं, मांच्रिक | हृदमाल - हृदय- 
नारायण । 


४, कार- मर्यादा। नको - किसी की, कोई की भी नही । वक्क - पुनः । भ्रकारौ- 


के 


बलवान, तेजस्वी । जड़ी - चोट की । बादियां - विपक्षियों के । सिघायो - 
गया । चणियर - शिव | गले - कठ । 


७१. 





१. 


राजस्थानी-वी रगीत-सग्रह, भा० १ ७५ 


७१, गीत दणणियर रा बोनांण रो राव दुरजणसाल हाडा रो 


जक भरियौ बरसि घ॒र्णों यंदज सिंघ, बदि बदि ऊपटतो बिरुष । 
सूरज तप थारे दुरजणसल, सोखे ईसर कियो सुध ॥(८॥ 


भीम तणा ग्रीखभ भासकर, तेज भूजाडड लागि तिस । 
कूरम तणो सोखियो कस करि, रसक न रहियो तेण रस ॥२॥ 


बिनां म्रजाद हालतो बहतो, बघतो क्रोध हीलोकछ बप । 
नीर बिता कीघो अमनेरी, ताहांगो सोखा बीर तप ॥३॥। 


रीते अ्रपथ वीयी वड़ राजा, दूद घिनौ तप दलच्नकर । 
भादव जनस दूसरे भरसी, सूखा ईसर तणों सर ॥४॥ 


गीतसार-यह गीत राव दुजंनशाल हाडा श्रौर महाराजा ईइवरीसिंह कछवाहा के युद्ध 
से सम्बन्धित है। गीत में राव भीमसिह-तनय को सूर्य भौर महाराजा ईश्वरौसिह को 
समुद्र अंकित कर रूपक बाघा गया है | 


बरसि - बरस कर। घरणों - अत्यधिक, घना ॥ यंदज - इन्द्र | सिंघ - सिंघु, 
सागर। बदि बदि - हठ ठान कर, विवाद कर । ऊपठतो - उमडता । बिरुघ - 
विरोध मे। थारे - तेरे, तुम्हारे। सोखें - शुष्क किया । ईसर - ईएवरीसिंह । 
सुध « निर्मल । 


भीम घरणा - भीमसिह-तनय । ग्रोखम - ग्रीष्म ऋतु का । भासकर - सूर्य । 
भुजाडंड - भुजदण्ड ॥ तिस » प्यास, उनके । कुरम तणौ - कछवाह का, ईदवरी- 
सिंह का । कस करि - किरणो में पकड़ कर, खीच कर ॥ रसक - एक बूद भी । 
रहियो - रहा, भ्रवशेष रहा। तेण - उसमे । रस - जल, कान्ति । 


हालतो - चलदा। बहतो - प्रयाण करता । बघतौ - बढ़ता । हीलोछ - लहर । 


बप - वपु, शरीर । कीघो - किया। श्रमनेरों - श्रामिर वाले को, ईश्वरीथसिह को | 
ताहांरी - उसका, तेरा । 


« रीते - रिक्त, खाली। भ्रपथ - प्रतिष्ठा विहीन, जल रह्दित, पथविहीन । वीयौ - 


हुआ । दूद - दुर्जबश्ाल। घिनौ - घन्य है। तप - श्रातप, प्रताप । दच्नकर- 
दिनकर, सूर्य । भावव » भाद्रपद सास मे ॥ भरसी - भरेगा, पूर्ण होगा । सूखा- 
शुष्क ॥ सर » सरोवर, समुद्र । 


७६ राजस्थानी-वी रगीत्त-सग्रह, भा० १ 
७६२. गीत ग्रोखम रा ताव रा बोनांण रो राव दुरजणसाल हाडा रो 


भ्रहर दक्ां अथाह रजवाट भरियो अनंत, सकतक हिंदवांण तरंगां दवे साह । 
जसा सायर तणो नीर निसदिन जले, दृदरज ख़डग श्रातस तणण दाह ॥१॥ 


लसकरां फिर श्रग धाव चढ़तो लहर, श्रालमा दाव भवणां शलोड़ । 
समद कछवाह तणों बरण सुकज, माघहर तणा खग भाछ मुहोड़े ॥रश।। 


थाट तण विसन ऊपाठ रजवट श्रथग, जगत हीलौछ बढ बढ जोस । 
उदधि कछवाह वाकौ उदक ऊकछ , रूक तण भीम ज्वाब्ठा तणे रोस ॥३॥। 


कूरमा नाथ सानाछ शअहरां कहर, उपट बोछो मुूलक रबद वाला । 
मानहर महण रो मगज जछ बढ महा, जक्ँ महाराव रे बीजड़े ज्वाब्या ॥४॥ 


७२. गीतसार-इस गीत में महाराव दुर्जजशाल हाडा श्रौंर महाराजा सवाई जयपिंह के 
पारस्परिक युद्ध का वन है। कवि ने दुर्जजनशाल की ज्वाला से सवाई जयसिह रूपी 
समुद्र के जल को नित्य प्रति जलकर समाप्त होने का रूपकमय वर्णन किया है । 


१ भ्रधाह - भ्रपार। रजवाट - राजपूती । सकह्ठ - समस्त । तरगां - लहरो से । 
जसा - सवाई जयसिह । सायर - समुद्र । जे - जलता है +4 दूदरज - 
दुर्जेशाल । खडग - खडग। शभातस - उष्छता, ताप । दाह-जलन। 


२. लसकरोां - लद्कर, पैनाएँ। अभग « भग्र ॥ धाव - घावा, गमत। झालमा - 
संसार। श्रलो्ड - मंथन करे। समद - समुद्र । वरणख -वर्णों ) माघहर- 
माघवर्सिह के पोत्र, दुर्जशाल । खग् फ्ाक - खड्ग-ज्वाला । मुहोड़े - सम्मुख । 


३. धांट - समूह, सेवा। विसन - विष्णुपिहू। ऊपाट उमडना, उखाडना । रजवढ- 
राजपूती । श्रवग - श्रसीम, अथाहू। हीलोछ - तरंग, लहर, उम्रग । चको बछ - 
अनवरत । उदधि - समुद्र । उदक > जल । ऊकछा - उबलने का भाव । 
रूक - तलवार। तर - तनय । तरोें - के । रोस - क्रोघ । 


४. क्रमानाथ - कछवाहो के स्वामी । सानाछ - ? । कहर - भयावह, 
युद्ध कोष । उपठ -> उम्ड कर । वोक़ो -डुबोवे। रवद - मुसलमान । 


महण - समुद्र | मगज - गवें । जछ व - जलभुन कर, जल«छ्षक्ति । बीजई - तलवार 
के। ज्वाक्वा - ज्वाला, ताप । 


राजस्थानी-वी रगीत-सप्रह, भा० १ ७७ 


अवाजां गाज तरगा कटक ऊससे, भाकछ दहुवे राहां गरभ ढांणां | 
श्रामेरा उदघ रा रतन प्राक्मम उदकि, परजक्क दुकल रा खड़ग पांणां (५॥ 
७३. गींत पिणगार रा बोीनांण रो गोरधत कल्पाणोत रो 


घुर दाता येम कहै गोवरघन, हेड - बरीस कल्याण हरो । 
किसू पिगार हुवे तन कौवा, कीरति तणों सिगार करो ॥१॥। 


दाखे कान तणों यम दूजा, अामेरी श्रे वड आारीख। 
प्रसिधि तणा भूखण नौहो पहरे, सोवन ज्या दुखण सारीख ॥२॥। 


बप नोमक नीम सुध बाज, श्राठ पहर मौजा उदार । 
करां सगार दान रो कोजे, श्रवण कीरति तणी सिगार ॥३॥ 





७३. 


गीतसार-यह गीत गोवद्धंत कल्याणोत कछवाहा का है । गीत में कवि ने गौवद्धंन के 
मुख से दान की सराहना कराते हुए कहा है--दानियो मे श्रेष्ठ गौवरद्धत कहता है कि- 
है सरदारो ! अपने शरीर पर श्् गार फरने से क्या हो ? वास्तविक मझ्ूगार तो कीर्ति 
प्राप्त करता है। श्रतः | हाथी-घोड़ो का दान फरके यश्ष श्रर्जित करो । 





० 


भ्रवाजाँ - ध्वनि । गाज - गर्जनां। धरंगां -लहरें। कटक - सेना । ऊपसे - 
जोश में उफने, जोश में उमड़े । माछ - क्रोध, ज्वाला । दहुवे राहां - दोनो धर्मो 
के भ्रनुयाथियो के । गरभ - गवें। ढाणा - खवित करना, गिराना । श्रामेरा - 
श्ामेर के स्वामी, कछवाहा नरेश । प्राक्रम «७ पराक्रम । उदकि - जल, काति । 
परजक्क - जलता है। दुभक - दुघर्ष वीर । पाणा - बल से, प्रताफ से । 


घुर - अग्रगण्य, श्रेष्ठा। दाता -दानी। येम - इस प्रकार। कहै - कहता है । 
हेड बरीस - हाथियों का दांन करने वाला । कल्याण हरो - कल्याणसिह का पौन्न, 
कल्याणोत्त शाखा का कछवादह्वा । सिंगार - श्वरगार । कीधा - कियें। कीरति 
तणौ - कीति का । 


दाखे - कहता है। कांत तणौ - कानसिंह का पुत्र । मे >यह ।  वड- बडा । 
झारीख - बराबर वालो को, तुल्य वेभव वालों को। भूखण - श्राभूषण । 
नोहो - नहीं । सोवन - सोने के । दूखण - दृषित, कलक । सारीख - सदृश्य । 


वप - दारीर। सुध -छुद्ध, वुद्धि, विचार। बाज - कहलाते है। मौजा - दान 
का प्ाननन्‍्द, रीक। करा - हाथो से, कभी तो । फीजे - कीजिये। श्रवर्ण « 
कर्णो में ॥ 





४, 


की 


शाजस्थानी-वीरगीत-सग्रह, भा० १ 
७४. गीत अ्रवड़पंख रा बीचाण रो सगता गौड़ रो 


भागा केई पकड़ि किता भिरड़िया, घरि सूरापण परा धख | 
सन्नदछ गजां ऊपरे सगतौ, पड़ियो जाणे जठा - पख ॥१॥। 


खेसाणा बाघा केई खाघा, बाजुकरी प्रारंभ बरण | 
अ्जमेरों गज ख्ठां श्रावियाी, काठीर उर सीर करण ॥शा। 


काछंबियाौ पखरूप कोपियो, घाधेड़े रज घख घई। 
खत गजा रणताठ खेलियाों, दतछथभ वाढ्गी काछ दई ॥३॥| 


वाहजी वाह उसताज भरजण हरा, दियो मौटो किसब तूभ देढी । 
काटि जड़ मूक सू ते किया ऊपर्छा, कुृपकाां न मे बछ केबी ॥४॥ 


गीतसार-यह गीत शक्तिसिह भौड वंशीय क्षत्रिय योद्धा के रणकौशल का है। कवि ने 
शक्ति्सिह की रखाक्रियाश्रों को श्रतिल पक्षी की हस्तियों को मारने की क्रियाश्रों के 
साथ साम्यता दिखाते हुए वर्णन किया है । 


भागा - रण छोडकर भागे । केई - कई, कतिपय । फिता - कितने ही । भिर- 
ड़िया - भिडाकर सार दिये। घरि - घारण कर। सूरापण -शूरता । परा - 
घिपक्षी, वैरी, पंख ॥ घख - क्रोध, उमंग, विचार। सन्नदक्त - अरिसमूह ॥ गजा - 
हाथियो। सगती - शक्तिसिह । पडियौ - हूट पड़ा, भपटठा । जटापख - 
प्रनिल पक्षी । 


» चेसारणा - नष्ठ हुए, खिसक गए, भाग गए। वाघा - बच्ची वन गए।  खाघा « 


मार ठाले। चाजूकरी - सिंह । श्रजमेरो - श्रजमेर का स्वामी, गौड़ शक्तिसिह । 
गज खरा - गज रूपी बेरियो। आवियौ - भ्राया। काठीर - सिंह, भ्रनिल 
पक्षी । 


पखरूप - पक्षिराज के रूप मे। कोपियी - ऋद्ध हुआ । घांघेड़े - पराजित करे। 
घख - क्रोघ, उमग । दल्ठघंभ वाह्टी - दलथभन का | 


वाहजी वाह - वाह वाह, धन्य है धन्य है ।  भ्रजण हरा - अजुन के पौच । 
किसव - हुनर, कारीगरी । तैं- तुमने ।  ऊपव्ाा - लकड़ी के डडे, चारपाई मे 
लगाए जाने वाले सिरहाने शोर पैरों की तरफ के डंडे, लकड़े। कूपछा - कोपलें । 
वर्छ ->फिर। केंवी - दुद्मन । 


राजस्थानी-पी रगीत-संग्रह, भा० १ ७8६ 


७५. गोत हाडां फछवाहां रो पादचोलास रा जुद्ध रो 


जाजा बाजिया त्रमाट बीर्रा सामिया निधात सूरा, 

बंधे पूरा आवधा श्रराधा बे बाड़ि। 
फाड़ि फौजां लोहडां मडाणां दोय फोजा पती, 

राजावता हाडा किनी अनौखी-सी राड़ि ॥१॥॥ 
घूरे जांगिया न्मारा नाद नाछिया निहाव घूरे, 

साद फूरें मारका घकाविया निसक। 
बकछे लोह ढूंढाडा ऊघाडा बीर बढ्ाबध, 

कियौ पारथे प्रमाण कछ भारथे भेचक ॥ रा। 
कोजू फतमाल बहादर घासी कढछाघार, 

बायणा बचाणा अश्रभेमाल कछूह बीचि । 
सुण सुरताणा दिललो उदेपुरा राणा सुणो, 

कछवाहा चव्हाणा मचाणां रणे कीच ॥३॥। 





७५८ गीतसार-गीतकार ने इस गीत मे पाचोलास ग्राम के रखक्षेत्र मे जयपुर भौर बूदी के 
मध्य हुए घमासान युद्ध का वर्सन किया है । गीत में उभय पक्ष के प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
योद्धाश्रो का सन्‍ताम उल्लेख हुआ्ना है। युद्ध के बाजे बजे। बीर शस्त्र सज्जित 'हुए और 
तोपों की बाड को विच्छिम्न कर हाडो श्रौर कछवाहो ने श्रद्भुत रणक्रीडा की ॥ 





१, पश्रमांट -ताम्बा के पेंदे के नककारे। निघात - प्रहार। आवधा-पश्रायुघो | 
झराबा - तोपें। बाडि - घेरा, श्ोट, सीमा । फाडि - चीर कर। लोहडा - 
इस्त्रों । मडाणां - मडित, खेलें। किनी -की । राष्डि - युद्ध ॥ 


२, घूर- गर्जन करे । जागियां ७ नकक्‍कारची | नगारा - तक्‍कारा । नाद - गर्जना, ध्वनि । 
नाहियां - तोपें। निहाव - घोष, तोपें। साद फूरे -- ललकार देकर | मारका - 
योद्धागणा । घकाविया - सामने बढे, पीछे घकेलने को सामना किया । बढ -- 
फिर। ढूढांडा - ढूढाड राज्य के कछवाहे योद्धा । ऊधाड़ा - विनो म्याव, नग्न । 
बढ्लाबंध - बूदी राज्य के हाडा वीर। पारथे - श्रजुन । फल - कलियग में । 
भारथे - महामारत-सा, युद्ध सैचक - सयाचक | 


४३. कौजू - कोजुराम ईसरदा फा ठाकुर। फतमाल - फतह धिंह शिवा क्वा ठाकुर ॥ 
बहादर - बहादुरसिह । घासी - घासीराम, योद्धा का नाम । कहछाघार - कला 
को घारण करने वालें। वबायणा - वचन । प्रमेमाल - भरमयसिह हाडा ॥ 
कछह ->युद्ध। मचाणां - मचाया। रणे कीच - युद्ध मे कीचड । 


घ० राजस्थावी-घो रगीत-सग्रह, भा० १ 


बहे हाथ रावतां रा श्रावधां छुतीस बहे, 

क रहे सारां चा बाखाण सांच कत्थ ॥ 
ग्रावरा बढ़ा रा रखताला श्रे दताछा श्रसा, 

वबाहरू धरा रा लड़ें पड़े लथो-बत्य ॥४॥ 


हुकम्मे जेसिंधव बुधसिंघ रे बिना हुकम, 

बहस्से रहस्स लड़े बूदी परे बोर। 
मान रा भोज रा पीता पाचोछास खेत मारी, 

नाराजां राजान चाढे महाराजा नीर ॥शा 


श्राहारां ग्रीकृणां घाञ्ने खेचरा भूचरां पाये, 

चारदा नचाये सिव लोधा सीस न्याय । 
बोजहरां वेराहता वांकड़ां बिमाणां बैसि, 

श्रपछरां भुण्ड मित्ठ जौति सि्०॑ जाय ॥६॥ 





४. वहे - चलते हैं। रावता रा - रावत पद वालो के, सामंतो के । सारां चा - 
लोहे का, यूदध का । आावेरां - झामेर के कछवाहे। बढ्ारा - भ्रबु दाचल वाले, 
वूदी के हांडे। रवताढा - योद्धा, बड़े उमराव।  दंताछा - हाथी । बाहरू « 
गई भूमि को वापस जीतने वाले । लथघौवत्यथ - वाथमबाय, युत्थमयुत्य । 


५. हुकम्मे - हुवम से । जैसिंध - महाराजा सवाई जयसिंह के। बुधर्िघ रे - महाराव 
राजा वृघसिह के । वहस्से - ललकार कर, हठ ठानकर।  रहस्से - भ्वेश में 
श्राकर। दृदी पूरे -बृ दी राज्य के योद्धा । मान रा - राजा मरानसिह कछवाहा 
के। भोज रा - राव भोत्र हाडा के । पौता - पौत्र, वशज ।  पाचोढछास - गाँव 
का नाम जहाँ यह यूद हुआ था । खेत - रखणखकेत्र। मांसी - मुख्य, मध्य । 
नाराजां » तलवारों। राजांन - राजाझों । चाढ़े - चढाया। नीर - झाव । 
कान्ति ॥ 


ले 


६. भाहारां - मोजन। ग्रीकरणां - यूद्धनियाँ। घाश्े - तृप्त हुए, छक गई। खेचरा- 
श्राकाश गामी, भूत प्रेतादि। भूचरा - पृथ्वीवासी, पिशाच, शिव | पाये - 
प्राप्त किए ; नचाये - नृत्य करवाए। लीधा - लिया ।  वीजैहरा - विजयसिंह 
के पोतच्र। बैेरहरां ० वरसिंह के पौत्र ॥ वांकर्डा - विकट वीर । विमाणा । 


बैसि - विमानों पर वेठकर । श्रपछरा » अप्पराओो के । मि्७ँ » मिले। जौति- 
ज्योति मे । जाय - जाकर । 


७६, 


१. 


शाजस्थातनी-षपोरगीत-सप्रह, भा० १ [ ८१- 
७६. गीत हाथी रा बोनांण रो सहाराज छत्तर्रासघ रो 


बाज जसवाद बीर घट बत्ठल बछ, सिर आकुस प्रम लीयां सीघाछ । 
खग पोगर खलठ रूख उखाकू, छावो मद श्राया छातदाकछ ॥१॥ 


घुधर घणण कफीरति घर घण, रामहेक ग्रजबाग रत । 
भुजलूक दत सत्र तरा भीचरड, मेघ तणों हंसती मसत ॥२॥ 


विडदी लंगर शअसत पाँय बांधा, बीजों यद्गरसक्त महाबत्ठ । 
श्रजड़ां मूंहे पीसग ब्रंख तोडे, कुंवर बहता गयद कह ॥।३॥ 


दहुंव पर्टां लगो खग' दांने, गोडे खक करणा गरद। 
लख दक् मिलयी दलों वो लोडो, हाथी हाडो मसत हुद ॥४॥ 


गीतसार-कवि ने योठा महाराज छत्र॒त्तिह हाडा को मदमस्त गजराज के रूप में 
चित्रित किया है। गजघठ, घुघरू, दंत भौर थुण्ड की यश्ववाद्य तथा तलवार के साथ 
समता की गई है। क्षत्रुझ्ों को ढक्ष कहा गया है। इस प्रकार योद्धा की युद्ध-त्रियाश्रों 
का गजराज की क्रीड़ाओ के साथ रूपक बांधा गया है ॥ 


जसवाद > यश के घाद्य/ बीरघंठ - हाथी के घटे । बढक्ठक चछ - बार बार । 
प्रांकुस - अंकुश, हाथी को काबू मे रखने का लोहे का यत्र। सीघाकछ - श्रेष्ठ हाथी । 
खग - घलवार । पोगर “- शुण्षादण्ड । खक्त रूख - शात्रु रूपी ढक्षो को । उखाक्- 
उखाड़ता है, नघ्ट करता है। छावी - पुत्र, शावक ॥ छाताछ - छत्रसिह | 


घुघर - घुघरू, पदाभूषण । घणरा - घनन ध्वनि ॥ कीरति - कीत्ति। घण - 
बहुत । गजबाग » झ्ंकुश । मुजल्क - तलवार। सत्र तरा -दात्रु रूपी तरु । 
भेघ तणौं « मेघसिह तनय । हंसत मसत - मस्त हाथी । 


विड़दां - विरदो का । लंगर - पर में पहिनने का स्वरशाभिषण । पांय - पैर । 
घीजी - द्वितीय । यँद्रसछ - मद्दाराज इद्रशाल। त्रजडा - तलवारों के । मुहै - मुख । 
पीसण बत्रख - बरी रूपी विठप । तोड़े - नष्ट करता है । 


* दहुव पर्टा - दोनों पट्टा शस्त्र | दाने - मस्ती से । गोडे - पास, निकष्ट, वृक्ष के तने । 


गरद - सहार। मिल्या - मिलने पर । चौ-का। लाडो - प्रिय योद्धा, साडिला, 
दुलहा ॥ हद « असीम ॥ 


प्र 


७७. 


- चख - स्वाद लेकर + क्च्री - कितनी, कत्तरते हैं। छेह - भ्रन्त । 


रशाजस्थानी-घी रगीत-स प्रह, भा० १ 
७७. गोत महाराज छत्तरस्घ हाडा रो 


ब्रछ्धु री या रीत या रीत विहंग री, पाह्ि आया करि आया पाछ । 
पछोी फकछ कतरे पत्र फाडे, तरवर चह दाखे छाताक ॥१॥ 


इद बिया श्रागां हूँ आई, सतर खगां आ रोत सजं । 
चुग चुग फकछ चूख्रे नख चाढे, अरब न काढ़ें वयण शबजे ॥रशा!। 


घर व गम पछी पाटो-घर, हेकठ जुग युग घणा हुवा । 
दढ फल डाकां पछी दूखावे, द्रुमग म खावेँ रतन दुवा ॥३॥। 


चुख नख चुगरे पख झड़ फड पण, कवि पंछी दाखवे कत्रो । 
छाहां दीये दिये फछ छत्रपती, छेह न दें द्वम वढा छत्री ॥४॥ 


मोटां रीति श्रेह मेघाउत, ताप सहै दुख सहै वनी। 
मोटा करें दिये फछ्छ मोटा, मोटा आण नथी मनी ॥शा। 


ग़ीतसार-कवि ने इस गीत में दाता को वृक्ष और पाता (याचक) को पक्षी बतला कर 


दान-दाता की सहिष्णुता तथा उदारता भर याचक की उतपथयामिता का वर्णन 
किया है ॥ 


म्रछच री - छक्ष की। या रीत - यह रीति । विहग » पक्षी । पाक्ति - विनोद 
में, क्रीडा मे ! फछ कतरे - फलो को कतरते (काठते) हैं। पत्र फाड़े - पत्तों को 


चीरते हैं। तरवर - पेड़। नह दाखे - भला बुरा नही बोलते, ताडना नहीं देते । 
है छाताछ - है छत्नसिह । 


इद विया - द्वितीय इन्द्रत्तिह । आगां - पूर्वकाल से ही। वहै झ्राई - चलती पा 
रही है। सतर - सुतद। खगा - पक्षियो की। चूखे - चूसते हैं। नख चाढ़े- 
नाखूनों से छेद देते हैं। प्रव - आम्रवुक्ष। वयण - वचन | 


पाटीघार - पट्टघारी, राजा। हेकठ - एकत्रित । घणा - बहुत । दक्क - पत्ते । 
डाढा - शाखाएँ दो दो टुकड़े । द्वुमग - पेड़ म-मत, नही। खा - खाते 
हैं, सहन करते हैं। रतन दुवा - हे दूसदे रतनसिह ॥ 


द्रुम - उक्ष । 
छत्नी - क्षत्रिय, राजा । 


-« मोदा - बढो की । मेघाउत - है मेघसिंह तनय । नथी - नही ।! 


राजस्थानी-वो रगीत-संप्रह, भा० १ [ 5३ 


७८ गीत इन्द्र रा बीनांण रो महाराज छत्तरसिघ हाडा रो 


बण सिंघुरां घटा बरसे छता महाबठ, दाढुरा दोहोक कवि कोहोक दौढ्ां । 
बारही मास बरसण सुब्नत बघेतो, छुतो इद्रगढ त्तप इब छोछा ॥१॥४ 


दुरद मघवाण सोभ घजां दामणी, ईहगां चांत्रगां पुरवण आस। 
मरता गजां श्रराकिया तणौ कड, मेघ रो मेघ जिम बारहे मास ॥२॥ 


हलक्कां गजां बाजा हुवं हकाला, भड़ा छुक आावकां श्रोष भाला। 
हेतुवा पातुवां तणी दालछूद हरो, हरो इद राजीव इद व्हाछा ॥३॥ 


रति छह मेह अ्रणछेह दूजी रयगण, तेह राखण जुगा चार ताई। 
घरा बर दीयौ बर मिल्‍यो हबे धरती, सुरपत्ती जिसो श्रधपती सांई ॥४॥ 


छफप 


गीतसार-कवि ने ऊपर के गीत मे महाराज छत्नसिंह को इद्र शौर कवियों को दांदुर, 
पपीहा भ्रादि के रूप मे उल्लिखित कर रूपक की रचना की है । भ्रौर गज समूह का 
भेघ घटा के रूप में वर्णंत किया है । 


« सिंधुरा - हाथियों । घटा -मेघघटा, सेना । छता - छत्न सिह, पृथ्वी । दोहोक - 


दादुरो की घ्वनि। कोहोक - यदबन्ध्वनि । दोछा - चतुर्दिश, चारो झोर । 
बधेतो > बढता है। तप - तपता है, राज्य करता है । छोढा - दान की लहरें । 
दुरद - हाथी । मधवाण - इन्द्र । घजा - घ्वजा-पताकाएँ। दामणी - विद्युत । 
ईहगां - याचको, कवियो । चाष्गा « पपीहों । पूरवण - पूर्ति करमे । करता - 
मद भरते हुए। श्रेराकिया - घोडो। झड़ - सघन वर्षा, भडी । मेघ रौ - 
मेघसिह का पुत्र । जिम - जैसे । 


- हलवका गजा - हाथियो के हलके, एक सौ हाथियो के समूह को एक हलका कहा 


जाता है। वाजां - घोडो के । हकालां - गजंन, कोलाहूल । भडा - योद्ाओ । 
छुक - उन्मत्त । श्रावछा - भयकर, सज्जित | श्रोघ भाला - माला शास्त्रों के समुह | 
हेतुवां - प्रियजनों के । पातुवां - याच्को, प्राप्तकर्ताशों के ।  दाहूद हरी - 
दरिद्रय का हरण करने वाला। हरी इद - इन्द्रसिह का वशज ।  व्हाला-प्यारा, 
वाले, नाले । 


« रति छह - षद ऋतुशों मे। मेह - वर्षा। शभ्रणछेह - अपार। रयण-रत्नप्विंह । 


तेह - भ्रन्त, तत्व । ताई - तक ॥ घरांवर - इद्र । हवे -“ अब।॥ साई - स्वामी, 
राजा । 


दे | राजस्थानी घीरगीत-संग्रह, भा० १ 


७९. गीत महाराज छत्तरसंघ हाडा रो 


किरिण धारिया घड़ां जढ प्रसिधि ऊजछ करां, 

श्रभंग ख्व बे सत सेघ शअ्रजवात्व | 
चकव केकी मछा सिधा दन चारणां, 

तरण घण महण मुर नयण छात्ताछ ॥१॥| 
गमण नसि रौर तसि पाप उणति गरमण, 

तेज ब्रव' लह॒रि सिध रीम तुड़ तांण । 
सुरक सारंग रंग मीन संत सुपातां, 

चकर घर यदर दघ ईस चहुंवांण ॥२॥ 
बहण वीघ कुरद सपक्र दाछ्िद बहण, 

तप पड़ंंग तरंग श्रगभाव अवतार । 
कोक सिख जड़छ जोगेसरां कविदां, 

सूर सक्र भश्रथमण सिव बियौ सरदार ॥३॥ 


७६  गौतसार-कवि ने इस गीत में गीतनायक महाराज छत्रसिंह में सूर्य, इन्द्र, समुद्र शोर 


शिव के गुणो का एकत्रीकरण कर वर्रान किया है। वह कहता है कि चक्रवाक को 
श्रानन्द देने वालों मे सूर्य, मोर श्रोर मत्म्यो को प्रसन्न करने वालों .में मेघ श्रौर सिद्धी में 
श्रेष्ठ शिव हैं उसी प्रकार चारणो का दारिद्रथ नाश कर सुखी बनाने वालो में महाराज 


छत्रसिह श्रेष्ठ है । 


१ 


के 





किरिण घारिया - किरण घारण करने वालो । घड़ा - घटा, मेघघटा। जक्ू «-+ 
समुद्र । प्रसिधि - प्रसिद्ध।/ ऊजछ करा - उज्वल हाथो वालो, उज्वलकर्त्ता । 
अभग - अभ्रखड, पूर्णा, सेजस्वी। स्व - दानी, देने वाला, वरसने वाला। वेकछ - 
लहर | चक्रव - चक्तवाक ! केकी - मोर । मछा - मछलियाँ॥ सिधां - सिद्धो, 
योगियो । तरण - सूर्य ।॥ घण - बादल, इच्ध । मह - समुद्र । मुर नयरा - 
त्रिलोचन, शिव ॥ 

गयरा नसि - निशा का नाश करने वाला । रौर « गरीबी, दरिद्रता । तसि- 
प्यास, जेंसे । उणति गमण - भ्रमाव को मिटाने वाला । ब्रव - दान देने वाला ॥ 
रीम - प्रसन्न होकर दान करने वाला । तुड - शाखा, समूह ।॥  सुरक - चकवा । 

सारग - मोर । मीन - मछली । सत - साघु, सिद्ध पुरुष। सुपातां-सुकवियों । 
चघकरघर - कुण्डलाकृति, चक्राकृति, घक्रपारी । यदर - इस्ध | दघ - समुद्र । ईस - 
दिव। चहुवाण - छत्नसिंह हि 

वहण - गमन करने वाला । बींध - पति, राजा। कुरंद - दरिद्रता । सपक्र - 

जल, कीच सहित । दाहिद -दरिद्र । बहरा - भगःने वाला, चलने वाला । पढ़ग - 

वून्द । तरंग - लहर। पश्रंगभाव - अंग में श्रान्ति देवे वाला । कोक - चकवा । 


सिख - शिली, मोर । जडछ - मछली (?2)। सक्त- इन्द्र | भ्रथग - समुद्र, भ्याह । 
वियो - दूधरा। सरदार - सरदारसिह 4 


छ०, 


३« 


शाजस्थांती-पी रगीत-संग्रह, सा० १ [ एड 


सर नव बार सत तीस मुर छतोसा, 

जोति ब्रव पाज नधि राज जाडौ। 
पाक्क चक्र मोर भूक भंगत तत पातवां, 

हस यंद समद हर राव हाडो ॥४।॥ 


८० गीत बिंणज रा बीनांण रो महाराज दछत्तर्रासघ रो 


उपजिया सुकवि त्तणा भव सरवर, उकती सीप महें बड वार | 
ग्राडा-बन्न मोतियां श्रसड़ो, हाडो छतो खरीदण हार ॥१॥ 


स्वाति बूद बुघवंत सरजिया, बाणी जौति नीर बाखाण । 
किमतति नारी तणा गहणा कजि, चाहि लिया अमज चहूवाण ॥२॥ 


बेचे सुकवि बडां ब्योपारी, दरसण जिहाज भरे समराथ । 
किमति करि असा वायक कण, नित प्रत लिशे दूसरों नाथ ॥३॥ 


मेहधघा मौल दिये मेघाउत, लिये शअ्रपार नफो जस लाह । 
आ्राडाबछ॑ मोतिया श्रसड़ो, सौदो करे बढ्लापति साह ॥४॥ 


शोतसार-यह गीत महाराज छुश्नसिह हाडा के काव्य-प्रेम तथा वदान्यता की प्रशसा का 
है । कवि ने लिखा है कि सुकवियों के मनन्‍सरोवर रूपी सीप में उत्पन्न उत्तम उक्ति रूपी 
मोतियो को छत्नसिह खरीदता रहता है ॥ 

मुर - तीन । जोति - ज्योत्ति। पाज - मर्यादा। नधि - निधि। पाकछचक -« 
घक्रवाको का पालक + मक - मछली। पातवा - कवियो, चारणो । हस « 
सूये । यद - इन्द्र । हर - शिव ॥ 

उपजिया - उत्पन्न हुए ) तणा-का। उकति - उक्ति। महे-मे । बडवार«- 
स्वात्ति काल ।  श्राडाबकढ - भाडावला पहाड, बूंदी राज्य। प्रसहो - ऐसा । 
हाडी - चौहान क्षत्रियों की एक शाखा । छतो - छत्रसिह । 


बुधवत - विद्वानूं। सरजिया - सर्जन किया । बाणी - वाणी । वनारि-तब्रिया । 
गहणा - आ्रभूषण । कजि - लिए। श्रमज - भश्रवुज - मोती । 

चेचे - विक्रप करे। समराथ - समय, समृद्ध । श्रसा- ऐसा । वायक - वचन | 
करण - मोती । 


मेंहघा - महगा । मेघाउत - मेघर्सिह का पुत्र । श्रपार - बहुत, श्रपरिमित । 
नफो - नफा, लाभ । जसलाह » यदान्लाभ । सौदा - खरोदी, क्रय-विक्रय ॥ 
बढापति साह - आडावाक् का बादशाह, बढ्ानाथ श्रश्ववा बल्ठापति वूदी के हाडाओों 
का विरुद है । 


पद) 


राजस्थानी-घीरगीत-संग्रह, सा० ९ 


5१. गीत सिघ रा बीनांण से महाराज छत्तरसिंघ हाडा रौ 


परहरतां भिड़ज घणा भड़ 
भ्ररिहर गजां करे खग 
श्रति जछ चचकछ वहौत राव 


लग मदभरा करण 


० +५७०+२०७००> 


प्र, 


क्तज 


जे 


है, 


* प्रीएडछ -- मर, मेष समृह । 


् 


दूमर, धूज चहुचक सहर धर। 
आहर, चर नाहर छीतर निडर ॥१॥ 
ते दछ, ओसक चत्रबछ नयरयक्ठ । 


गठ खड़गा, कवर सदाहर सीहिकह्ल ॥२॥ 
पाकुर भपट सोहोड़ थट सामट, थरहर जग्रि जस थह धरट । 
दोयण दत्ताछ करण गट 3जड़ां, मर्क श्रो होट दछर मरठ ॥३॥ 


गौकार-ज बेब 3 बे शत क्रय पर 77: योत में कवि ने नहाराज छम्नसिह को सिंह भौर विपक्षी योद्धा को गज 
धनाकर स्पक का सर्जन किया है। कवि ने लिखा है कि श्रदवों की हिनहिनाहट की 
गजेना तथा वीरो के रण प्रवेश से शनुओ की राजधानियो शोर उनके शासित 


ठिकानों के प्रामवासी कापने 


गज समूह को रादग अरहार कर 
कि नकल 


29 कस जन - 2०००० ६० 


परःरता - गर्येन पारते | 
पर - पूमते । घू्े - 
पंसे। आहुर - भ्रद्मार, 


दाझे थीयो का गमूह । 


उअयवात से । हइबर 
क्षह्रीर पर, भा | 


सार - थी) । सच ... दे 


सेच । स्यघट सत्म, गम 


हल दाग) #॥ शोहोट़ 


ऊपह़े - मरोह, #र्ज ॥ 


+ 


हह « ड37पबारी, ग्सवान | 


हल + पर्छों चत | हां 
ऋज टा३ . उाछ आज :ई 


बे .. दि, रहाड $ 


ने लगते हैं। 


वह सिंह रूपी छत्रस्तिह श्ररि पैना रूपी 


आहार बना लेता है । 


मिडुज - घोड़े । पर्णा - बहुत । भड़ - योदा, वीर। 


कपिते है । 


पहुचक - चारो दिय्ाएँ, चौतरफ । श्ररिहर- 


भोजन । पगाहर - सिह । 


पच७ - घोडे, कपल | रावत दतल्ठ - रावत पद 


धोधक -- प्रवर्धशकित, भयभीत । चत्रवक्ठ - चारों प्रौर । 
नगर > मबर। मछ _ भूमि। मदकरा - हाथियों । ग्रछू - प्राहार । सड़गां- 


० कुमार, घनुप । 


पदाहर - सरदारपिह का पौध | कल - 


टेकर प्राम्मण करना । सोहोर - योद्ा । थट - 


मित (7) । घरहर - कांप कर॥। बह - स्थान) धरट+- 
(7) । दीपण --. प्रभु । दंधाद - हाषी । मठ _.. प्रटके, ग्राध्ष, भोजन । दुज «- 


वि >शन्‍्सया 


इसे सं 9) 


हरीड > सर्प 


इंदाह २, रोक, हाँट पटकार, ग्रद्ध इछर + पघ्िह । 


इन » दान। द्रति -- अमर । बसठ - समय । 


परदे -जहवा है। यम». यो, दए प्रकार | 
(६ दूजे - बजेंदा करहा है, दृष्टारएत। है | 


रशाजह्थानो-पीरगीत-स प्रह, भा० १ [ ८७ 


८२ गोत ब्रिज उबारण रा बोीनांण रौ महाराज देवसिघ हाडा रो 


प्र, 


हि 


३८ 


घटा उमड़े अपार सेन वोचडे विक्रह घाठ, 

गोछां सरां मार घूमें त्रमागछां लागा गाज । 
प्रज नाथ इन्द्र श्लागे राखी ब्रज धार वृठां, 

सार बागा कोटो देव राखियाौँ सकाज ॥१॥ 
बादकां दिखणी दढ्ां लूबिया चहुवे बढ्ां, 

दामणी चमके कृत रचे महा दूंद। 
ऊबारियौ नंद-घाम नंद रे पुछिन्द्र श्राया, 

नंद-ग्राम ऊबारियौ छाताछढू रै नद ॥२॥ 
भ्रांवतां सुरेस घड़ा नरेसां आ्रावता श्रढं, 


भार पड़े बिहू ठोड रचाणौ भाराथ। 
देवतां दुढभ थान जको थार नाथ देवा, 


नाथ हाडा थान थाने बल्ठा-बंध नाथ ॥३॥। 


गतिसार-यह गीत महाराज देवसिह हाडा के युद्ध-बणुन का है । कवि ने देवसिंह द्वारा 
मरहठो के आक़मरा से कोटा राज्य की रक्षा करने का वर्णात देवराज हृसद्र के कोप पर 
श्रं। कृष्ण द्वारा त्रजमण्डल की रक्षा करने के पौराणिक झाख्यान के साथ रूपक 
मये किया है । 


घटा - सेना । उमडे - उमडे । वोबवड - बरसे । विकह घाट - भयानक रूप 
से। सरां -बाणो। घूम - घूमते । तश्र्तागछा - नगाडे । लागा गांज - गजेने 
लगे | ब्रजनाथ - श्रीकृष्ण । श्रागे - सामने, पहले ।॥ राखी - रक्षा की, बचाया । 
घार वूठा - जलघारा बरसाते। सार - शस्त्र, तलवार। बागां - चलने पर, 
प्रहार होने पर।  देवे - देवसिंह ने । 


दिखणी द्लं - मरहठो की फौज। लूबियाँ >घेरलिया। चहुवे बढ्ां - चारो 
शोर से । दामणी - बिजली । कफूत ->भाला । महादुद - विकट युद्ध, महाभारत । 
ऊबारियो « रक्ष की । नद-घाम - ब्रजमण्डल । पुछिन्द्र - इन्द्र । चंद ग्राम - 
कोटा नगर। छाताक - छत्रसिहू | रै>के। चद « पुत्र ने, देवपिंह ने । 


सुरेस - इन्द्र ।+ घटा - मेघघटा, सेना । भ्रठे - यह।। बिहू - दोनो । ठौड - 
स्थान । रचाणो - रचाया, लडा, किया। भाराथ - विकट लडाई।  दुल्ठभ 


” शान - ब्रज प्रदेश ।, जको - वह, उसको। थार्भ - नष्ट होने से रोका, बचाया । 


बरांनाथ वध - बूंदी नरेश के भाई ने । 


घचद | राजस्थाती-बीरगीत-सग्रह, भा० १ 


देवां देवलाहि बाण मेलछेगा अपूठा दूठ, 

घरा नीर चढाड़े बजाड़े खाग घार। 
वाहरू बस रा सदा आपरा सहाय बिह्, 

सुरां नाथ देवा सार बदोता संसार ॥४॥ 


घ३. गीत सिघरा बीचांण रो महाराज सरदार सिंघ हाडा रो 


करें मार तरवारि श्राहार नर कूंजरां, 

ऊपाडे पंज जाहर समर वार । 
गलारे बीर थाहर खड़ी इद्रगढ, 

सपो नाहर तरी रूप सिरदार ॥१!॥ 
भारथ चाढ़ उरड तस डांण भरि, 

घड़ा रिम तोड भमौड़ घाये। 
हीक गज गौड़ बिछौड़ घड़ हाथढां, 

दूसरी इंद तख जौड़ दाये॥रा। 





'सननन«»म-«-«»«नम«न-- 


८३० गीतसार-प्रस्तुत गीत में रचयिता ने महाराज सरदारध्िह की सिंह के साथ साम्यता 
दिखाते हुए लिखा है कि सिंह तुल्य वीर सरदारसिह युद्ध वेला में श्रपने तलवार रूपी 
पञ्जे को उठोकर नर रूपी गजराजो का भंजन करता है। इस प्रकार वह दुर्ग भे खड़ा 
तिर्मयता पूर्वक हष॑-ध्वनि करता है । ला 





४. मेगा - भिडकर गए । अयूठा - वापस, पीछे की ओर | दूठ - दुष्ट, बेरी,योद्धा 
नीर - श्राव, कान्ति । चढ़ा - चढाकर ॥। बजाडे - वजाकर, चलाकर | 
खागधार - तलवारघारा । बाहुरू - रक्षक 4 सार - तलवार । 


2. प्राहार - भोजन ॥ चर कूंजरों - सरदारसिह के पक्ष मे सानव झौर सिंह के पक्ष 
में हाथियों का। उपाड़े - उठाता है। पंज - पञ्जा, हाथल। समर वार - 
युद्ध काल मे । गलार - हर्ष ध्वनि करतों है। चाहर - सिंह की गुफा। नाहर 
ठण - सिंह के 


२. भारथे -युद्ध मे । उरड - उमग, उद्देगष । डांख - मद, कदम ।  घडा रिम - 
दात्रु सेता को। भमफौड - हिलाकर, विचलित्कर । घधाये - घायल कर । हीक - 
प्रहर ॥/ गज गौड्ध «» गजसेता को नष्ट कर ॥ बिछौड - विघटितकर | घड़ -- 
सेना । हाथक्का - सिंह का पञ्जा । तख - भनुरूप । जौड़ - बराबरी 
का । 


शाजस्यानी-षो रगीत-सग्रह, भा० १ छह 


मही पोहो घाड श्रौनाड़ कजि आमखां, जाड नद फाड़ खग्र नखा जाडी । 
पखां बिहु साह गाजी तणो बिड़दपति, हेक बड लखा श्राबीह हाडो ॥३॥ 
ऊजछां नहर सिरि ब्नँ ऊपाडिया, थक्कतों बापी यकछा मांडि थाहौ | 
मेंगठां खत्ठां पछचरा गठ़॒बा मयद, बढ्॑ चाढे नक्रां खाग बाहो ॥४॥ 


पढें. गीत महाराज भगतरांम हाडा री तरवार रो 


थडे काहुछा बिखमीनाद तडे बे बीराण जूथ, 
मे के घुरदी जोब म॒द्ठां छडे मांण | 
सुरत्यां समत्थां जुत्था खासा भडां होदा सीस, 
करी मुंडां तूझ वाक्की उमडे केवांण ॥१॥ 
बाघछा हुचक्‍्क बे कजाका सेन बादो-बदां, 
ह तोपा भाछ बंभक कारीमा सुके घास । 
८४, गीतसार-कवि ने युद्ध की विषम वेला में रणभूमि में रणवाद्यों के भयावह घोष॑, युद्ध- 


प्रिय दोनो सेनाश्रों के पारस्परिक झाधघात शभौर कायरों के प्राण नाश जन्ध भैय का 
प्रतिपादन करते हुए महाराज भगतराम की तलवार के प्रह्दारो की सराहना की है । 





३. मही “पृथ्वी के। पोही - राजा, योद्धा । घाोड़ - भाकान्ता, श्रातंककारी । 
श्रौनाड़ - अनम्र । कजि - लिए, कार्य । शझ्ामखा - भ्रामिष । जाइ-गिराकर ! 
- खग नखा - तलवार रूपी नाखूनों से। जाडो - सघन, मोटा । पखा बिहुं - दोनो 
पक्षो मे, पितु व मातु पक्ष । बिडदपत - बडे विरुद वाला । हेक - श्रकेला । 
लखां - लाखो के लिए | झ्राबीह - निडर । ४. ऊर्जक्ों - उज्ज्वल | नहर-नांखून । 
थंहछां -स्थल। बापी यक्वा + विपित भूमि, बापी कराई हुई भूमि। माड़ि - 
स्थापित कर। थाहीो - कदरा, दुर्ग । मैंगढां - हाथियों । खक्ां - शत्रुओं | 
पछचरां - मासमकझ्षियो । गल्॒बा - मास पिण्ड। मयद - सिंह । व्बो - अरावली 

के, फिर। नकह्ठा - नालो मे, नलियाँ। 


१ थडे - संन्‍्य समूह। काहुछा - बडा ढोल वाद्य, भयानक । विखम्मी नाद - विषम ध्वनि । 
तंडे - नृत्य करते है। जूथ - समूह । मडे - लडते हैं। कं-कई। घुरदी - 
घुरन्दर, 'प्रवीण । मरद्ठां - फापुरुष । मांण - मान, सम्मान । सुरत्था - सुरथी, 
प्रच्छे योदा। समत्थों - मस्तको पर, समर्थो'। जुत्थाँ'- समुह । खासा झडाँ - 
सेनापति के 'ध्वज पर | करी मूडां - हाथियो के मस्तकों पर । उमड़े - उमडतो है। 
केघाण - तलचार । 


- २. बाघढ्ा - श्रेष्ठ वीर । हुचवर्क - उछल उछल कर प्रह्मर करते है।_ कजाकां - 


भयानक, बलवानू । बादौबदा - हठ ठान कर | फ्राछ “ज्वाला से । बभकक - भभकती 
है। फारिमां - कायरों के । सूर्क त्रास - भय से (प्राण ) सूखते है । 


8० राजस्थानी-वी रगीत-सग्रह, भा० हैं 


बंबालां उबक्‍के पत्र चंडी बीर डाक बकक्‍की, 
बीर भगतेस हाथां भत्रक्‍्क बाणास ॥शा। 
मंमंतां विभाड़ रथ्थी प्राहां रगा भाराथध में, 
महा बंकी वार पांव अश्रचललां माडीस । 
बारंबार भूतक्लेस ले रुण्डहहार भार वर्ण, 
प्रथीनाथ जंही वार म्राटक पांडोस ॥३॥ 
हेठि हेठि रिमाँ पाड़ घरा रा कवाड हाडा, 


ममता विभाड़ सा औनाड़ दूजा मेघ । 
नेत-बधघ बढ्ा-ताथ दोय राहां छता नंद, 


तुरकका हिंदवा बदे तूक वाछी तेग ॥४॥ 


5५. गोत सहाराज भगतरांम हाडा री तरवार रो 


करे मन क्रोध तप दसठि घार जकां, भसम होय तका रण जौड़ भूरा । 
प्रभंग भगतेस खग माकछ थारी शझगां, पिसण नह पांगक कघी पूरा ॥१॥॥ 





प५. गीतसार-गीतकार ने गीत में महाराज छत्रसिह हाडा की तलवार का ग्रातप प्रकट 
करते हुए लिखा है कि हे वीर ! तू श्रपने समान वल वाले वीरो पर रणभूमि मे जब 
फोपान्वित होता है श्रोर तलवार उठा कर प्रहार करता है, तो तेरे शत्रु जड मुल से नष्ठ 
हो जाते हैं श्रौर फिर कभी पुन. सामना करने के योग्य नही रहते । 





२. ववाक्ा - रुधिर, वंब ध्वन्ति। उबबर्क - छिलते हैं। पत्र चडो - देवी का पात्र | 
बीर - बघावत वीर। डाक -ढाक वाद्य । बकक्‍्के - बजाते हैं, बकते हैं। भबकक्‍्फ - 
चमकती है। बाणास - तलवार । 


३. ममता - मदोन्मन्न । बिभाड़-नष्टठ कर। प्राहा « भ्ाषांतों से, वारो से। बार - 
समय मे । माडीस - रोपे, स्थिर किए । भूतछ स - रुद्र । म्राटक - प्रहारते हैं । 
पाडीस - तलवार ॥ 


४. रिमा पाड - शत्रुओं को गिराकर । कवाड़ - कपाठ, रक्षक । ओऔनाड़ - भ्नम्न, 
निर्वेन्ध । नेतवव - वीरता सूचक चिन्ह विद्येष वाले । वछानाथ - झआडावला का स्वामी, 
बूंदी राज्य वासी । दोय राहां - दोनों धर्मों वाले । वर्द - सराहना करते हैं । 


१ दसदठि -दुष्टि। जकां - जिनके ऊपर। तका -वबे। जौड़ - समान बल वाले । 
भूरा - वीर का विशेषण है। भ्रमग - वीर, निडर। खग माछ - खड्ग-ज्वाला। 
थारी -तेरी । झगा - सामने । पिसण - पिशुन, वेरी | 


पांग् - प्रकुरित । 
क्घी - कभी सी, कब | पूरा - पूर्ण रूप से । 


राजस्पानी-षी रगीतन्संग्रह, भा० १ ९१ 


धरे मन रीस जोवे चखां जोर घर, जुडे जुघ बार जे जोम जेले । 
अ्रडिग चहुवाण श्रसि त्रास वाछी श्रगां, महपति दुजण नह कोहोर मे ॥२॥। 
पड़े फक्क दसठि बढ छूट बिखम प्राजलछ, पाणधर नका तोय आंण पू२्ग । 
करां तोय तेग नजि लपट लागे कहर, अरिहरां कृपढछा नथी ऊगे ॥३॥ 


छाताव् तण तूृझ पौरिस नमौ बीर छछ्, असुर गिर न पाणां थिये आडा । 
जोम खग तुहाक श्रावे जका, हुवे रिम रांण यम राव हाडा ॥४॥ 


८६० गीत महाराज भगतरांम हाडा इंद्रगढ़ रा धणी रो 


राजे सुरां में सुरंस रूप खगां मे खगेस राजा, 

समाजे द्वीजेस गणां मुन्या में मुनेस। 
ग्रहां में ग्रहेस छाजे बसू मे गोलोक नामी, 

नरा में बिराजे भश्रसा संभरी नरेस ॥8॥ 





८६०५ गीतसार-गीत मे महाराज भगतराम हाडा को इन्द्र, गरुड, चद्र, मुनिराज, सूर्य, विष्णु, 
ऐरावत्त गज, भ्रग्नि, गणेश, समुद्र, शेषनाग, शिव, सुसेरगिरि, बादशाह, हनुमान, ब्रह्मा 
भ्रादि विषिष्ट गुणों वालो के उन पतभी गुणों का पुञ्ज वर्शित किया है। 


२. जोबे - निहारे। चखा - चक्षुओ से । जुडे - भिड़ते हैं। जोम जेले - गयव॑ घारण 
कर। श्रसि - कृपाण ॥ तासवाल्ली - भय देने वाली ॥ महपती-राजा। दुजण- 
दानञ्मु। मेक -मिलाते । 


३ बढ छूट - वलहीन होकर । बिखम - भयानक । प्राजकछ - प्रज्वलित । पाणघर- 
बलधारी। नका - कोई नहीं + तोय - तेरी, तुकको ॥ पूर्ग - पहुँचे ॥ लपट - 
लपटें। कहद - जबरदस्त, भयकर, ज्वाला । प्रिहरां - शत्रुओं के । कूपढा - 
कोंपलें। नथी - नहीं । ऊगे - भ्रकुरित होते हैं, उगते ॥ 


४. छाताक तण - छत्रस्तिह तनय । पौरिस - पौरषता ।  छछ - युद्ध, लिए ॥ 
मत पाणां - बलहीन, पत्ते रहित। शभ्राडा - टेढ़े। रिम - बैरी । 


१. राजे - शोभा पातें हैं। सुरेस - इन्द्र। खगेस - गरझड़। ट्ीजेस - घंद्रभा । 
ग्रह - नक्षत्रों मे । ग्रहेस - सूर्य । छार्जे - शोमित होता है । बसू - ससार में । 
झसी » ऐसा । समरी नरेस - सांभर राज्य का स्वामी, समिर प्रान्द पर चौहानों 
का झाधियत्य रहने के कारण उन को समरी नरेश कहा जाता है । 


6२ 


१. 


राजस्पानी-वीरगीत-संप्रह, भा० १ 


गजा श्रेरापती जेहि तेज घुरांमूख गिणां, 

गणां मेंकदंत राजे आपमां में सिंध । 
भार में भरेस राज घ्यांत में भृतेस पुर्णां, 

बदीतो छाताछठ नंद सोहे वलानबध ॥शा। 
गिरां में सुमेर श्रोपे सुरताण राहां गरणां, 

जत्या मे मारूत प्रजापती रिखा जांण । 
जाप में अजपा जहिं सांचीौ बढी राजा जिसो, 

महाराजा तप लोयां हीदवां चौ मांण ॥३॥ 
माघवांचव वेनतेह अभ्रमीधार मृनी तेज, 

कुंज नाग ज्वाबद्य गणे सिंघ कहूं सेस । 
ईस मेर साह हनू ब्रधी अ्र॒ज जाप झौप, 

शत्रहु खठां बे मेक सौ राजे भगतेस ॥४॥ 


८७. गोत सहाराज भगतरांस हाडा इच्द्रगढ़ रा धणी रो 


पंड वछानाथ रा करां बनेका बाखांण ओपै, 

बुघा मेकदत सिद्धां ताव वाम | 
बेद में विधाता हरी सत रो चदेस वाच, 

माघवान छौछ ओऔप रिखीकेस नांम ॥५॥। 


« ग्रीतसार-प्रोक्त गीत मे महाराज मगतराम हाडा को बुद्धि मे गरोश, क्रोघ में शिव, 


विघाविदों मे विधाता, सत्यवादियों में राजा हरिद्चन्द्र, उदारता में देवराज इन्द्र, 
कान्तिमानों पें सूर्य, सुन्दरता में चन्द्र शौर सहिष्णुता में शेषनाग श्रादि से उपभित कर 
प्रशंसा की है । 


श्रेरापती >- ऐरावत । सुरामुख - अग्नि। मेकदत - गरोश्य । झापगा - नदियों । 
सिंघ - समुद्र, सिघनद । भार - वजन उठाने वालो मे। भरेस - शेपनाग । भूतेस - 
दिव। पुणा - कहते है। वबदीती - कहलाता है। सोहे - थोभा पाता है। 
गिरा - पर्वचों। झोपे - शोभित होता है। राहाँ - हिन्दु और यवत दोनो घर्मो 
वोनों में । जरत्याँ - यतियों। मारूत - मारुति नदन, हनुमान । प्रजापती-ब्रह्मा। 
जाप - मंत्रों । श्रजपा - जिसका उच्चारण न हो सके, एक मंत्र विशेष | बढ्ठी- 
राजा - राजा वलि। जिसौ “जैसा । 

माघवान - इन्द्र | वैनतेह - गरुड़। श्रमीधार - चंद्रमा । कुज - हाथी । नाग- 
सर्पेराज़। ज्वाबय - भग्वि+ गरो - गणपति, गणो मे ॥ सिंध - सागर। ब्रधी - 
विधाता.। ऋहु खठ्य - नव लोकों में ॥ वे मेक - तीनो खडो मे । 

पड - शरीर ॥ बढ्ा - बलवातो, में ॥ मेकदत - गणेश । ताववास - महादेव । 


वाच - वाणी का। माघवान - इन्द्र। छोछ - उदारता की लहर।  झ्रौप « 
उपमा । रिखीकेस - ऋषिकेश । 


२. 


, ई. 


राजस्थानी-पौरपोत-संग्रह, भा० १ &€३ 


क्रांति ग्रहांपती कला भ्रमीधार तणी कहै, 
; भ्रौप सेख भार पणां बीर कोध झारीख । 
बाणां कौंवतेस जेम रूकां सत्रसाल बढ्ी, 
सिंघ डाण सम्रधीक कुबेर सारीख ॥श।॥। 


गिरा में सुमेर ज्यूंही सीरां मान सीर गिर्णा, 

वाच में जुजोठ दूठताइयां गंगेव । 
ज्यांन मे गोरख्ख जिसो घोर पुत्र न्‍्याव गिरां, 

ईहगां चमीरा ब्रवे भूप क्रन देव ॥३॥ 


हरी नंद बिघी चंद इंद रांमचद हस, 

सोम सेख भीम अजौ सतो सी श्रमांन । 
कूंस ग्रेर सेत जूजी ग्रग गौर श्रम क्र, 

न्रहु सतां बेसेक सो छाताक्र सुतांन ॥४॥। 





क्रान्ति - कान्ति। ग्रहापती - सुयें । का - कला, भ्रश् । _ श्रमीघार तशी - 
घंद्रमा की। सेख - शेषनाग । भारपणा - भार को सहने वालों में। शारीख - 
समान, तुल्य। बाणा - बाण चलाने वालो में। कौंवतेस - कौन्तेय, झजुन । 
रूकां - तलवार चलाने वालो मे । सत्रसाल - राव दन्रशाल बूदी नरेश ॥  सिघ - 
हाथी, समुद्र । डाणा - मद मे । सम्रधीक - समुद्धिवानों मे। सारीख - बराबर | 


गिरां - पर्वतों। सुमेर - सुमेडगिरि ।, सीरां- स्रोतों मे; निर्भेसणों में । 
मांतसीर - मानसरोवर । वा्॑र - वचन । जुजीठ -युध्रिष्ठिर । दुठ ताइयां « 
प्रचण्ड वीरो मे। गगेंव - भीष्म पितामह । गौररूख - गौरक्षताथ । पन्यावगिरां- 
न्याय करने वालो मे । ईहगा - याचको को ॥ धम्मीसं ब्बे - स्वणंदान करने 
घालों मे । क्रम - राजा करा । 


« हरी - विष्णु। नंद - गणेश | बिघधी,- ब्रह्म । हस -सूर्य । सोम - चन्द्र ॥ 


श्रजी + अ्रजु व $ सतौ/- शत्रुशल ।:कुम - ऐरावत्त हाथी-। गेर - सुमेरुगिरि । सेत- 
मान सरोवर |. जूजीः- युधिष्ठिर। ग्रग - भीष्म । गौर - गौरक्षनाथ । प्रम- 
युधिष्ठिर, धर्मरा ॥ 


हद 


रा 


शाजस्थानी-वीरगीत-संग्रह, भा० £ 


८८. गीत महाराज रगतराम हाडा इंद्रगढ़ रा धणी रो 
किरण घारियां सुजकू घण डमर खन्रवाट कुछ, 


ऊग पय छुट जिम जीौति घर बेस । 
चकव मछु केकीयां वरन खट चाड़वां, 


भाण सामंद सकर नरिद भगतेस ॥१॥४ 
तेज ब्रव श्रवण जग ऊपरां दान तिम, 
तिमर तिस द्रभख हर रोर ततकाछ । 
कोक भक मोर कवि पाकछ मोटा करण, 


तरण सिंध यंद जिम सुतन छाताछ ॥रशा। 
रसम हीलौछ प्रंग छोछ कर दान रुख, 

प्रकासित गजित कड़ गुणां पूंजी । 
कमत हंस नीछकंठ जेम पाक्ण कव्यां, 

दुडिद सागर मघण मभेघ दूजों ॥शा। 
ग्रहां सिरि सरां देवां सिरे ग्रढपत्यां, 


_ स ऊजक हलूरां उरड़ साभाव। 
जेंठ आसोज नभमास बारह जतृ, 


रिबव उदधि पुल्यंदर संभरी राव ॥४॥ 
गीतसार-प्रस्तुत गीत मे महाराज भगतराम हाडा को तेजस्वियों मे दिवसपति रवि, 


दान दाताशो मे उदार महासागर और दुर्भिक्ष को नष्ठ करने वालो मे मेघराज इन्द्र के 
समतुल्य भ्पनी कृपाशो की वर्षा करते रहने वाला चित्रित किया है । 





१. क्िरणघारियां - सूर्य । सुजक्ू “- समुद्र । घरण डमर - इन्द्र । खन्नवाद कुछ - 


क्षत्रिय वदा। ऊगी -उदय॥ प्रय - जल । छुंटठ - बूदे । चकव - चक्रवाक 
पक्षी + मछ - मछली ।  केकीयां - मयूर पक्षी । बरन खट - छह वर्ण । 
सकर - सक्त, इन्द्र । 

प्रंच >> जल । श्रवण - राजा कर्ण ॥ तिमर - अन्धकार ॥ तिस - प्यास । 

द्रमख -> दुर्मिक्ष। रौर- दरिद्रता + कोक्ष - चकवा । भक - मछली ॥* 
तरण - रवि। यद - इन्द्र । जिम - जैसे, उसी प्रकार । सुतन छाताक्र 

छत्रसिह का पुत्र ॥ 

रसम - रश्मि, किरण. । हीछीक - लहर, उमि।  छौछ - तरंग ॥  _गजित - 

गजित +॥ झड़ - अनवरत वर्षा, कड़ी ।॥ पुजी + समूह ।_ कमब्ठ - कमल ॥ 

त्तीलकृठ + मयुर । दुर्डिद - सूर्य । सघण - मेह, इन्द्र ! 

प्रहां सिरि - सूर्य ॥ सर - सरोवर मे मानव सरोवर। देवां सिरे » देव श्रेष्ठ, 


इन्द्र। य्रढ़ परत्वां - राजाप्ों मे; दुरगंपतियों में । सऊजबक्ू - प्रकाशमान । हलूरा- 


तरगों। चउरड़ - जोश, उमग । सांसाव- स्वभाव । नभ मास - श्रावण और 
माद्रपद प्तास। पुल्यंदर - इन्द्र ॥ 


राजस्थानी-वी रगीत-सेंग्रह, भा० १ हर्प्र 


८९. गीत सहाराज भगतराम हाडा इन्द्रगढ़ रा धणी रो 

पीनाकी चक्रधारियां ज्यूं प्रेम झोपे तेगा पांणां, 

गणां मध्य देवा बीचा राजवें उपेग । 
विभूती श्रग पीतपट सुधारे जेहो बचों, 

सभु नाथ माघव ज्यूं दुवो इद तेंग ॥शा 
चापमान तेज धार सोभवे श्ररथा रे बीच, 

सिद्धां मे सुरेसा तेज नरां में सुधेंग। 
राज रेणसारी रसु पाठ श्रोप॑ नरां बीच, 

पंच घुव स्थाम ज्यूही भूपाछ पांणेग ॥२॥ 
धानंखी रथांग धार मेर विबुधान पाणा, 

विन्नरां अ्रम्मरां नरा धरा श्रोपवे सुधाक । 
अंग रज्ज राजवे सुपाट घाम येण पार्णां, 

जटीस वसु स्यथाम धाम छतारों जोधाक ॥३॥। 
पीनाक कराग्र बास बांचवें सुभट पाणां, 


गश्नपां निरजरा धरा ओपगे बीरांण । 
घवक्त सुधार पीत पट राजे येम धाम, 


नेत धूव स्याम ज्यूंही श्रोपे चहुवांण ॥४॥ 





घर 


गीतसार-इस गीत में कवि ने भगतराम हाडा की शिव श्रौर विष्णु से सादृष्यता 
प्रकटे करते हुए लिखा है कि गणों मे घिभूति चाचित शिव तथा देव समाज में पीताम्बर 
पहने चक्रधारी विष्णु शोभित होते है, उसी प्रकार वह दूसरे इन्द्रधाल तुल्य महाराज 
भगतराम नृपति समाज में शोभा पाता हैं । 


« पीनाकी - धनुषघारी शिव, शिव का घनुष । चक्रधारिया - चक्रधारण कर्ताओ्रो में । 


झोप - शोभा प्राप्त करते हैं। तेगा पारणा - हाथ मे तलवार ग्रहण किए, तलवार 
बल वालो मे । गणा मध्य - गणो मे । राजवे - कान्तिमान्‌ होते है । उपेग - 
समान, सबसे ऊपर । सुघारे - भली भाँति पहिने । जेहो - जेपा । बनों - बनडा, 
दुलहा । दुवी इद - दूसरा इन्द्रशाल तुल्य । त्तेम -+ तलवार लिए । 

चापमान - धनुधंर। तेजघार - चक्र। भरचा र॑ - बैरियो के । सिधां - सिद्धो 
मे। सुरेसा - देवताश्रो मे । सुधेंग - श्रेष्ठ वीर । रेणसारी - श्रखिल पृथ्वी मे । 
रसुपाट - पृथ्वी के भूपालो मे । पिच - शिव, समूह । घुव स्याम - प्रूव के 


स्वामी, विष्णु । मेर - मुखिया ॥ विवुधान - देवों मे । पाणां - बली । 


प्रम्मरा - सुरों मे । सुधाक - शभ्रातंक वाला। जटीस -शिव। _ वसु स्थाम - 
विष्णु । छता रो - छंत्रध्तिह का +॥ जोघाक - पुत्र, वीर । 

बाचवे - पढते हैं, वर्णन करते है। निरजरा - सुरो मे। श्रोपर्ग - उपमा पाते 
है । बोराण - शुरवीरो मे । घवक् - नंदि के सवार, शिव । घाम - वैकुण्ठ लोक में । 
नेत - निनेन्न, शिव । घूव स्पाम - विष्णु । चहुवाणं - चहुवान कुलोत्पन्न भगतराम । 


€६ 


राजस्थावी-पीरगीत-सग्रह, भा० १ 


९६०. गीत महाराज भगतराम हाडा री तरवार रो 


घड़ी श्रनोखे पांण माले जड़ी सू घाटिक, उमंड ख्हां पुरण चडी झार्स । 
ताहरा हाथि भगतेस श्रोपं तिको, बहे गज चाचरां परां बाणास ॥१॥ 
भडूडा पांण दईवांण दामणि भव्ठक, हक फिरि किरोई काछिजा हेर । 
तुहाल बसी भ्रुज जिका छाताढठ तण, सिर गयंद ऊपरां बहे समसेर ॥र॥। 
खत्य॒ सृज निजुड़े भरे जोगणि खपर, चढ्ूछां डढ्ां मस पढ्ां चरती । 
बिजड थार बण करग जगबध बीयां, कम गजराज बेहरार करती ॥३॥ 
जहर छुक फुंणपाढछां ऊक ऊठे जिकां, असी किरवाण सभरी तणी श्राज । 
घण दईवाण बीरांण बाहण घण, चिजुड़े सिंधुरां कंध नाराज ॥ड॥ 


६०, 


गीतसार-प्रस्तुत गीत में महाराज भगतराम हाडा की तलवार के निर्माण शौर प्रहार 
की भ्चुकता की प्रशसा करते हुए कवि ने लिखा है कि--हे भगतराम, तेरे हाथ से 
शोभा पाने वाली तलवार सिकलीगर ने श्रद्भु्त हाथो से सुन्दर बनाई है। जब वह गज« 


यूथो पर चलाई जाती है तव श्रामिष भोजी चण्डिकाझ्ों की भोजन-श्राक्षा पूर्ण हो 
जाती है । 





१. 


पाण -हाथ से । माले जडी - माला यत्र में जकड कर । सु घाटिक,- सुन्दरा- 
कृति। उमड़े - जोश मे मर कर, उमड़ कर॥ खां - दुष्टो के । पूरा - पूरी 
करने। घडी श्रास - चडिका की आाहश्याा । ताहरा >- तेरे। तिकी - वह । 
चपाचरा - मस्तको पर । परा - ऊपर । बाणास - तलवार । 


मभडूडा - श्राग-सी धकती । पांणा - तेज घारं। दामंणि - दॉमिनी । भक्ठक - 
दमकती ॥ हृछ॒क - कण्ठ । किरोई - वक्षस्थल की 'ह॒ह्ी । कॉहछिजें। - कलेजा । 
हेर > दूढकर । तुहाक्क -तेरे, छुम्हारे। जिका - जो, वह ॥ गयँद - गजेन्द्र, 
हाथी । बहे - चले । समसेर - तलवार 


ख्लां - शत्रुओं के । सुज -वह। निजुड़े - सधि रहित करती । भरे - भरती 
है। खपर-खप्पर - नर की खोपडी का बना पात्र । चछूछ्ा - रक्त, यवन सैनिक । 
उर्ढा मंस - मांस के टुकड़े । पहाचरती - मास भक्षण करती, मांस चारियो को 
मदय देती । बिजड़ - तलवार । करग - हाथ में ॥ गज वध बीया - दूसरे गज- 
सिंह तुल्य॥ कमत्ठ - सिर ।+ वेहरार - चीरती, दो डाल करती । 


- छक - भरी हुई, तृप्त+ फूणाक्ता - सर्प जैसी, सर्प मुखी ॥ ऊक - भ्रग्ति । 


भर्ती - ऐसो । किरवांखा - तलवार ।  निजुड़े - बिना जोड़, छिंन्त विध्िप्त ! 
सिधुरों - हाथियो । कंघ - कंधे ॥ नाराज - नाराच, तलवार | 


रामस्यानी-वदीरभौत-सप्रह, भा? १ [ ६७ 
€६ १, गीत नरसिंघावताररा बीनाण रो भगतसिघ हाडा रो 


खत्री भगतेस भड़ां सजि श्रोखक्छठ, केवियां जाड उबाड़ करि ४ 
यक्ष श्रवतार गिरां छछ आडा, हाडा लायी जेम हरि ॥१॥ 


श्ररि घट फाड़ बांबाड़ घुराव, नद छाताक त्रंमाहछ नीति । 
कमछा गढां तहां सूं काढ़ी, गाढी करि गोपाछ गति ॥२१॥ 


छक करि बढ्ां कुछा घज छत्नी, कूरमां घांण केवांण कसि | 
वसुधा तणों लायक होय बढ्ियो, जगरनायक जिम कीघ जसि ॥१॥। 


- भूपति धिनौ आखे, घनि भुरा, सह पुरा खन्नवाट साराह। 
थरि मह गछ हीडोक थांरे, बढ्ौँ बीर बदीया बाराह ॥४॥ 





8६१. 


१८ 


गीतसार-इस गीत में कवि ने महाराज भगतराम हाडा भौर कछवाहो के मध्य हुए 
युद्ध का खणंतव किया है। कवि कहता है कि क्षत्रिय वीर भगतराम योद्धांश्रों को सजा 
कर छत्रुओं-का उन्मुलन करता. है ।- जिस प्रकार पाताल-लोक-मे-पुथ्वी-को- ले जाते हुए 
राक्षस से भगवामः ने छीन' कर उसकी' रक्षा फी थी, उसी प्रकार भगतराम' ने! कछवाहो 


के भ्रघिकार मे जाती भूमि की रक्षा/कर हाडाश्रो' के श्रधिकार मे रवखो ।' 


खनत्री >क्षत्रिय 4 भडा -योद्धाओ। . सरजि- सजकर। शोखक - युद्ध । 
केवियां - बैरियो की। जाड - दाढें । उबाड - उखाड। यक्ठ - पृथ्वी, संसार । 
छुछ - युद्ध, लिए। आाडा - श्रोट, सामने, रोक । हरि - भगवान्‌ कृष्ण । 


, अरि > बैरी। घट - सेता, शरीर। फाड - चीर, विदीणंं कर । बवाड - 


नगाड़े । घुराव - घोष करा, वजवा। नंद -पुत्र । छाताक़ - छतम्तर्सिह । 
प्रमाछ - तंबि के पेंदे के नगाडे। कमछा >“ लक्ष्मी; भूसमि। _ ग्रक्का'- कठो में से । 
तत्छा >- नीचे । काढी - निकाली। ग्राढी - दुढ । गति - रीति, चाल 


« छुछः- युद्ध, छुदम। बढ्ठा -शक्ति से। घधज -योद्धा-। घाण -ध्वश । 


केवाण - तलवार ॥ कसि - कसकर, खींचकर । लायक - लाने वाजा । वछियौ- 
लौहा, श्राया । जसि - जैसी । 


घिनौ;- घन्य । श्राख - कहते है ॥ पूरा - पूर्ण। खन्नवाठ - क्षत्रिय सा्ग मे । 
थरि ->स्थिर। मह - महि, भूमि। गकू “ गले। हीडोक - भूले। थांरे- 
तेरे, तुम्हारें। बकरे > फिर। बदीयों - कहा। बाराह -वाराह, वाराह्यवतार | 


हैछ 


६२. 


र्‌ + 


३५ 


ह 


] राष्स्थाती-घीरणीत-सप्रह, भा० १ 
९२. गीत कुंवर सनमानासघ हाडा रो 


सुजलछ कढ्ा पौढ़िम श्रवण दान धरियां सकौ, 

ऊजक्क पय सुरां छंठ भ्रुजा उनमातत । 
मछांचर दमग बड घान्रगा मागर्णा, 

समंद चंद गरिरंद इद कुंवर सुनर्मांन ॥१॥। 
श्रथम सीतछ श्रचढ्ठ छोछ कर उपटटां, 

वे ऊजकछ श्रतम पाक कुछ बेस । 
सुफर चख चकौरां देव मोरां सुकवि, 

सध सोम समेर सक्र सद - भगतैस ॥२॥। 
रतन पव श्रवत उमड खन्नवट रिघ, 


जक का सघन श्रव बरद उजवाह । 
हस रज प्रिया रिख पाक्त जग्र हेतवां, 


अ्रतर ससि मेर यद बियी छाताछ ॥३॥ 


गीतसार-इस गीत में कवि ने महाराज कृवर सनमानर्सिह की दानवीरता का वर्णात कर 
समुद्र, चन्द्र, सुमेशगिरि और इन्द्र के साथ समता प्रकट की है । 


आन 


सुजकू - निर्मेल जल । कछा - कला । पीौढिम - सुमेरगिरि। श्रुवण - स्वर । 
पय - जल । सुरां - देवताश्रो । छठ - वृद ॥ उनमान - समान ।  मछांचर - 
हस । दमंग वड़ - वड़वारिन । चान्नगा - चात्तको । मांगणां - याचको, कवियों । 
गिरंद - सुमेहगिरि । इंद - इन्द्र । 


श्रथग - श्रथाह । सीतकछ - सौम्य, शीतल ॥ श्रचद्ठ - भडिग +$॥ छौकछकर - घारा 
कर। उपट्टा - दान, उछाल । वेछ - लहर । ऊजक - उज्ज्वल ।  पश्ननम - 
श्रनज्र, श्रविचल । पाक - पालक । बेस - आ्राश्रय । सुफर - मछली। चकोरा - 
चकौरो । देव - देवताश्रो । सुकवि - सुकवि रूपी मयूरो । सघ - सिंधु । सोम- 

चन्द्र । सुमे र-मुमेंरगिरि। सक्र-इन्द्र । नंद मगतेस-मगतराम का पुत्र, सनमानसिह । 


रतन - रत्त। पव श्रवत - अ्रमृतवर्षी । खत्रवाट - क्षत्रियत्व । रिपधि - ऋद्धि । 

प्रव - द्रव्य । वरद - विरुद, वरदातां । ऊजवाक्त - उज्ज्वल कर। हंस - मराल | 
५ रजप्रिया - रजनीधभ्रिय । रिख - ऋषि, देवता । पाव्जग - संसार का पोषक, सेघ । 
(हैतवा - केवियो, हित चाहने वालों । झतर - जो तेरा न जा सके, समुद्र + ससि- 


लन्‍्द्र। मेर -सुमेह । यद - इन्द्र | बियौ छाताछ - दूसरा ही छत्रसिंह । 
॥ बी 


राजस्थावी-घी रगीत-संग्रह, भा० १ [ €६ 


सतां तारिक श्रठा सुरां श्रग्न छतीसा, 

डड पय श्रवक्त ब्रवत बड़ आच | 
मीन कामोद सिंध मोयर कवि मिह्, 

सरोवर सोम गिर घरण कुवर सांच ॥४॥ 


९३. गीत महाराज सनसानसिघ हाडा रो मुक्ताग्रह 


वाचां जाणजे जुजीठ सांचा झाचा करत राजा बण्ण, 

तेज सो खतग कछा गणा सोम ताय । 
बल्शा कारी मारूत सो महि पिता बेद बांणी, 

भूषताणों सुनमात ओकसे सुभाय ॥१॥ 


ग्यान री गौरख विक-तंड बुधाव री गणा, 

सिधां बामदेव मानसीरां मे समद। 
छोछा माघवाव बढाकार गदाघार छाजे, 

नूप भूपाकछ श्रसों उदीपियोँ नद ॥२॥ 





गीतसार-इस गीत में कवि ने महाराज सनमानर्सिह को सत्यवादियों में युधिष्ठिर, 
दानियो में कर्ण, तेजस्वियों मे सुय्ये, सौन्दयंवानों मे चन्द्र, बलिष्ठो मे हनुमान, विद्वानों 
में ब्रह्मा, ज्ञानियों में गौरक्षदाय, बुद्धिमांनों मे गणेश, सिद्धों मे क्षिव भौर समुद्रो मे 
मानसरोवर के समतुल्य बताकर प्रशसा की है । 





४, 


१. 


सता - सातो समुद्रो मे । तारिक-तारो भे, तैराको मे। श्रठा-श्राठों गिरियो में । 
सुराश्रग - देवताश्रो में छ्रभुख। छतोसा - छत्तीसो राजकुलो मे। उड - गहरा । 
पय - भ्रमृत । श्रचल - पहाड । ब्रवत - दान मे। बड़ भ्राच - बडे हाथ वाला, 
बडा दातार । घण - बादल । 


वाचां - वचन । जाणजे - जानिये। जुजीठ - युधिष्ठिर । श्राचा - हाथो के 
उदार। क्रन राजा - राजा कर्ण। खतग कछा - चन्द्र ।  गणा - समूह । 
सुभाय - स्वभाव वाला, समता वाला । 


विक्रतडड - बाकी तुण्डवाला, गरोश । बुघांन रो - वुद्धिमानों मे । वामदेव-शिव । 
मानसोरा - मानसरोवरो मे । छोछ्ठां - उमय वालो मे । माघवान - मघवा, इन्द्र । 
बढछाकार - बलवान, हतुमान । गदाघार - भीम । छाजे - शोभता है। श्रसौ - 
ऐसा । उदीपियाों - द्वोप्त होता है । 


१२०० 


राजस्थानी-वी रगीत-संग्रह, भा० १ 


ब्रधा राव तणे घरे हसराज वाखांणबै, 

सिघां राव तर्ण घरे राकापती सोघ । 
अ्जोध्या राव र॑ कोड़ी तेतीसां ऊबार श्रसो, 

जसी बढ्ठानाथ तर्ण सुनमांन जोध ॥श॥ 


जुजीट करण हस अमीधार हणु जसौ, 

प्रजापती योरख कमाछ्ठी गणाधेक | 
मान यंद वोको-घीर सोम रिखीकेस मानू, 

श्रठारा वी बेख जोड़ सुनमांन श्रेक ॥४॥ 


६४. गीत ऋवर सनमानसिघ हाडा रो 


सोहँ श्रीनाथ रे काम सभूनाथ रे श्रारूढ़ सखी, 


घी सहश्न हाथ रे करण बढ्ठाघार । 
उग्र सोभा क्रति चंद अ्रपार पाथ रे श्रसौ, 


क॑ वढ्ठानाथ रे सुन्रमांन कह्ाघार ।१॥ 





६९४५ 


गीतप्तार-कवि ने इस गीत में कुमार सुनमानधिह हाडा को सुन्दरता में प्रचुम्त, बल में 
स्वामी कारतिकेय, दातारो में राजा कर और प्रचण्डता में सूर्य के सदृश्य प्रकट करते 
हुए वर्णांत किया है । 


ब्रधाराव त्तण्ण - मानसरोवर, ब्रह्मा। सिधांराव - महासागर | राकापती - चंद्रमा ।_ 
कौडी तंतीसा - तैत्तीस करोड़ देवताशों का । ऊबार - उद्धारक, रक्षक ।  अभ्रसौ - 
ऐसा। जसौ - जैमा। वढछ्ानाथ ते -आडावला के भूमिपति के । जोघ - 
चीर, पुत्र । 


- जुजीठ - युधिष्ठिर। करण - राजा करण | हंस - सू्यं।  अमीघार - चन्द्र । 


हणु - हनुमात । प्रजापती - ब्रह्मा । गौरख - गौरक्षताथ । कमाछी-शिव 
गणाघेक - गणपति । मानव - मानसरोवर ।  _बीकौघीर - उकोदर, भीम । 
रिक्लीकेंस - ऋषिकेश ॥ -श्रठारा वी - छत्तीस । वेश्व - देखा जाता है । 


श्रीनाथ - श्रीक्षप्णा। काम - प्रयुम्व। आारूढ़ खखी - कात्तिकेय | घी - पुत्री, 
किरणें। सहम्र हाथ रे - सू्ये के । करण - राजा कणों । उय्रसोभा - उत्कट 
सोम्यता । चद -चद्र। शअ्रधौ-- ऐसा । बछ्ानाथ - भ्ररावली पहाड के स्वामी, 


वूदो प्रदेश वाले । कक्ाघार - कान्तिमानू, कलाओं फ्रो घारण करने वाले, 
श्रभावतार । 


हि ही 


राजस्थानी-वी रगीत-सग्रह, भा० १ १०१ 


जोरावार  भाउ सत्रसाल रे लुभाय जादो, 

यूं दिली साहि रे पनो साहिजादी जुप । 
जाम रिखीस रै यू दुजीस जुधां तायजादो, 

रायजादो भगतेस तर्ण काम रूप ॥२॥ 


प्रेम गधवाह रे प्राक्रमीस वज्श्नगी, 

जेठी बीसबाह रे श्रनम्मी इद्रजीत। 
बाकां एक रगी बेहू राहा रे वारे बढे, 

दुवी छाता& रे राजकुवार उदीत ॥३॥ 


काम जती सूर सोम भूपतीस सुती काहा, 

बिप्र रुद्र तती ब्रन हथी जीप बार । 
माणीगार छरती प्रामती जो सुपंगी काहा, 

सोहियों क्रामती रायजादां रो सीगार ॥४।॥ 


जोरावार - घलवोन । भाउ - राव भावसिह । सन्नसाल - रावराजा छन्तुश्ञाल के । 
लुभाय जादो - मोहने वाला राजकुमार। जुप-तेजस्वी, जीतने वाला। जाम रिखीस- 
जमदग्नि ऋषि । दुजीस - परशुराम । तायजादो - वीरपुतन्र, उम्रस्वभाव वाला पुत्र, 
सहार करने वाला । रायजादी - राजकुमार । कामझप - कामदेव के रूप वाला । 


श्रेम ०» ऐसे, उसी प्रकार। गघबाह रे - पवन के । प्राक्रमीस - परम पराक्रमी । 
वज्श्रगी - वज्जतुल्य भ्गवाला, हनुमान । जेठो - जेष्ठ पुत्र । बीस बांहरै-रावण 
के। पनम्मी - किसी के सामने न नमने वाला ।4 इद्रजीत - मेघनाद । बेहूराहा 
रे - हिन्दू भौर यवत दोनो घर्मो वाले की ॥ बदे - कहते हैं।  दूुवी - दूसरे । 
छाताक - छत्रत्तिह । उदीत - उद्योत ॥ 


., काम - कामदेव । जती - यति, शिव, हनुमान । सूर -सू्यं॥ सोम - चन्द्र । विश्र - 


ब्राह्मण, परशुराम । हथी जीपवार - गजसेना फो जीतने वाला, भीम श्रर्थात्‌ हनुमान । 
मांखीगर - उपभोग करने वाला । छरती - पट ऋतुश्रों मे, प्रतिदिन । प्रामती - 
प्राप्त करने वाला । सुपंगी - सुकीति ।  क्रामती - चमत्कारी, कान्तिमान्‌ । 
सीगार - श्गार ।॥ 


१०२ राजस्थानी-घीरगीत-संग्रह, भा० १ 
६५ शीत महाराज सुनमानसिघ री तरवार रो 


कहर मूठिमाक्का जड़ी घडी वीजू कछामें, डख डखें सकति रत घापषि डसणां । 
जडो अ्रसमर समर कवर सुनमातर ज्यां, पड़ी बड़वाश्नवव् सीस पिसणां ॥१॥ 


दह गजर भृजगकछ काहछा दकां, समर दे दवा चौसठि समाथे। 
डमर भर भगतउत जिकां नाराज डहे, मगछा सिंध वहे जिम खत्य माथे ॥२॥। 


हलम्मा सुजछ रातछ भव्ठक हलूछां, भलूता वाढ श्रवगाढ़ भवकी । 
अभिनमा छता जडको दुजड़ वाम श्रंग, घड़ अ्रगति द्रोयर्णां कमछ घड़की ॥३॥| 


६५. गीतत्तार-इस गीत मे महाराज सममानसिह हाडा की तलवार के प्रभाव का चित्रण है। 
क्वि ने लिखा है कि सनमानधिह की तलवार विद्युत कला के तरीके पर बनाई हुई है। 
वह समर भूमि में उसे उठाकर प्रहार करता है तो ऐसा श्राभास होता है कि तलवार 
का प्रहार क्या हुआ मानो वेरियो के सिरो पर वाडवार्ति ही गिर पडी हो । 


१. कहर - भयावह, युद्ध, विपत्ति। मूठिमाक्ा - घतलवार। घड़ी - बनी हुई। 
वीजूकत्ठा में - विद्युत कला मे । डख डखे - डक्क डक की ध्वनि, द्वव्य पदार्थ को 
पीते समय होने वाली ध्वनि। सकति - शक्ति, युद्धेवी । रत - रक्त । घापि - 
तृप्त हो। डसणा - दाढो से, भोज्ष्य पदार्थों से । जड़ी - प्रहार की, चोट दी ॥ 
श्रसमर - श्रसिवर । श्रेष्ठ तलवार । समर - युद्ध । वड़वाअ्नवक « वाडवारित । 
पिसणा - शन्नुश्रो । 


२. भुजगछ - तलवार।  कालह्ठादक्ां - नजसेना, योद्धा समाज । दवा - भ्ाज्ञीश । 
चोसठि - चौसठ देवियाँ। संग्राये - एक साथ, संग में । डमर भर « 
गवे श्रापूरित ॥ मगतउत - भगतराम का पुत्र | जिकां- जिन्हें, जिनको । नाराज- 
तलवार। इडहे - मधता है, गिराता है। मगला पसिंव - समुद्र की आग, वाष्वानल | 
बहे > चले । खछां माथे - शत्रुओं के मस्तको पर । 


३. हलम्मा - (?) ! सुजछ - कान्ति, श्राभा । रात - रक्ष्तिम । भल्तछ - 
चमचमाहद करती । हलुढाँ - (?) ।. भुला - (7) । 
वाढ- घारा। अवग्राढ- वीर, घैयंवान। भवकी - बहने की ध्वनि, भभकने 
की क्रिया का भाठ । श्रमिनमा - श्रभिनव, नया ही । छुता - छम्रसिह। दुजड- 
तलवार। घड़ श्रगनि- शरीर की उष्णता।  द्वोयणा - शच्ुप्रों । 


कमछ «- 
सिर । घडकी - कापी ॥ 
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समर भर जीतणा कंवर घाड़ा सरिन्द, कसि भड़ा घडर्डा खत्रवट काठे | 
बाह॒णां ढाछ॒णां रूक भेकछा बसे, श्रब पावक दहू खह्ां शभ्रांठे ॥४॥ 


६६. गीत महाराजा विजयर्िघ राठौड़ री तरवार रो 


महाभारथां कृतत दड़ढी किना पड़ढ़ी श्रढ़ी मत, 
तदी हल्ठासीक किनां भ्ररदीक नाग। 
जक्ाबोछ सिंधवाछी मानों प्रक्ूकाछठ जा, 


खां तल्लाबीछढ बीजा तृक वाढ्छी खाग ॥१॥ 


कड़ौ धौम सभूवाथ हाथ रो के महाकाय, 
बरूथां छुकेल छाक पाथ भाथ बांण । 


8६६, ग्रीतसार-इस गीत मे कवि ने जोधपुर के शासक महाराजा विजय्सिह राठौड़ की तल- 
वार के प्रत्माप की इलाघा करते हुए लिखा है कि-हे महाराजा विजयसिह, तेरे हाथ मे 
रहने वाली तलवार युद्धकाल मे सहार करने वाली यमराज फी दाढ है (का शभ्रढाई 
भत्र (मंत्र विशेष) स्वयं सिद्ध है। वह हलाहल युक्त नदी है श्रथवा श्ररि मर्दन 
हेतु नागराज की जिह्दा है | मानो वह प्रलयकालीन महासागर की श्रग्नि हैं जो रिपू 
समुह को अपने श्रचुक प्रहारों से जलाकर भस्म कर देती है । 


- ४, समर -युद्ध। जीतणां - जीतने वाला । घाडा - धन्यवाद ॥ सुरिन्द » सुरेन्द्र; 
इन्द्र॥ कंसि - फसकर। भडा - योद्धाश्रो । घंडां - सेना । खब्रवाट-क्षत्रियत्व । 
बाढूखणा - जलाने । ढाछणां - गिराने। रूक - तलवार के। भेकछा - शामिल । 
भ्रव - जल, भमृत « 


१. महाभारथा - घमासान युद्धों मे, महाभारत मे । कृतत दडढी - यमराज की दष्ट्रा ॥ 
किना - किवां, श्रथवो । पड्ढी - सिद्ध किए हुए । झड्ढी मत - डायन का मन्र 
विशेष जो भढाई भ्क्षरो का होता है । हृव्हासीक - हलाहल की, विषकी । शरंदीक- 
झरियो का नाशक ॥ नाग - सर्प । जछावोछ - प्रचण्ड, भयकर ।  सिधवाली - 
समुद्र की। प्रक्व काछ जाछ - प्रलयग्वि। खर्ाँ - वेरियो को । - तकांबौछ - 
भूनते वाली, जड़ सहित जला देने वाली॥। वीजा - है विजयसिह !  तुमकवाढछी - 


तेरी, तुम्हारी । खाग़ - खड़्ग ॥ 


२. कड़ौ घौम - वलय की ज्वाला, भस्मी कडा की श्राग ।  सभूताथ - शिव । हाथ 
रसौ-हाथ मे का। के - भ्रथवा। महाकाय - विशाल, भ्रमित । बखूषां-सेना । 
छुकेल - तुप्त करने वाली । छाक - मस्ती, उनन्‍्मत्तता + पाध -पाथें, ब्नजुन । 
भाव - तुृणीर । वाण - तीर । 


श्ण्ट 


राजस्थायी-घीरगीत-संप्रह, भा० ९ 


वज्ञ सुरांनाथ रो क मानों जजञ्वाली बाथ; 
कमा रा चाथ किनां तोवाछी केवांण ॥२।॥ 


खत्म घु तारंगा पीधां: हुआ प्यासी लाग खेध, 

केही वार गजां घृ समूछगासी कीध। 
उतारे लिबाबां श्राव थान साहां फेरी श्रांण, 

ताहीरा केवांग श्रेण पांण तांण तीघ ॥३॥ 


गाजीसाह बीजाई सवाई बखतेस गाढ़ा, 


भाराथां जताई भू जोघांण घीस भांण । 
स्नी हथां रूक सू उसचीतो खुरासाण सारो, 


श्रीहर्था रूक सूं नचीतो हिंदवांण ॥४॥ 


-भरूदान बारेठ रौ कह्मौ 





२. सुरनाथ रौ-देवराज का, इन्द्र का। जज्ञवाली - महाकाल की, यमराज की । 


क 


बाघ - भुजाशो मे जकड़ना।  क्रमघा रा नाथ - राठौडो के स्वामी । तौवाछी- 
तेरी, तुम्हारी । केवांण - तलवार 


खत्ठों - वेरियो । घू - मस्तक । नारणमा पीधां - लाल रग का पान किये हुए, रक्त 
पान किए हुए। लाग खेघ » विरोध में लगकर, युद्ध में लगकर'॥ केही वार-कितनी 
ही वेला । गजा घू - हाथियो के मस्तक। समूुल्गासी - समूल/ग्रास । कीघ - 
क्षिया, की हुईं । आाव - कान्ति, प्रतिष्ठा, प्रभाव! थानसाहां - बादशाही स्थानों 
झषवा सैनिक चौकियो । फेरी आर - भ्रपती दुह्मई फेरी ।  द्ाहीरा - तेरी ॥ 
शरण - इस प्रकार ॥ पाण-ताण - पैनी की हुई । छीघ - तीक्षण । 


गाणीसाह - गजसिह । दीजाई - दूसरे । बखतेस »- वल्तिह ।' गाढा - दृढ़ ॥ 
भाराधां - युद्धो मे । जैताई - विजयकारिणी । भू जोघाण घीस - जोधपुर राज्य 
के स्वामी । स्ली हर्या - श्री हाथो, आपके हाथों भे रहने वाली.॥: रूक - तलवार । 
उप्तचीदी -> वह चिंतित । खुरासाण «- यवन ।  सारो « तमाम |). चचीतौ - 
निश्चित, तिदर । हिंदवाण - हिन्दू रोज्य, हिन्दुस्तान। 





8 ७ | 
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8६७. गीत तिलोकसघ राजाउत कछवाहा रो 


देख्यो तिण तर्मि हीज मीट दौडियौ, हुवे बैर यम सदा हुवे । 
भ्रमरापुर भोजूं श्राफलछिया, दसतमखान तिलोक दुवे ॥१॥ 


किसन तणी काौय कणि ने कीधी, पौरस पिण्ड मांभी अ्रपलि । 
किरमर कहर काढ़ कछवाहो, चगथा ऊपरि गयौ चलि ॥२॥ 


अमर बड बडा दोड़ि आ्रविया, आडा करण कजे श्रोनारि । 
तोगा राम दुहाई तोनू, तोगा मति बाहवे तरवारि ॥३॥ 


अ्मरां दिसी सुरताण श्रंगौश्रम, कुरूस जपे येम सकाज । 
मेछ जको यक्ठ मडछ मारियों, श्रमरापुर मारू सुजि श्राज ॥४॥ 


न_नियण ब्रह्म कह हरि तोगा, सूरा कोप म करि खग साहि। 
श्रमर हुवे अमरापुर आयां, मरे नहीं अमरापुर मांहि ॥५॥ 


गीतसार-यह गीत तिलोकसिंह कछवाहा श्रौर श्रजमेर के राज्यपाल दस्तमखांन के 
मध्य लडे गए युद्ध-विषयका है। गीत नायक तिलोकसिह दस्तमखांन को मार कर स्वय 
रण मे काम श्राया था । कवि ने लिखा है कि श्रमरपुरी मे तिलोकसिह ने ज्योही 
दस्तम खाँन को देखा तो वह उस पर भपट पडा। तब देवताओ्रो ने यह फह कर उसे 
शान्त किया कि स्व में श्राने पर सभी कोई श्रमर हो जाते हैं। श्रत: भ्रव यहाँ विग्रह 
मत कर | 
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« देख्यो - देखा। तिणा - उसको ।॥ तमि हीज - तत्काल ही, तभी, त्योही । मीठ « 


पल, क्षण । श्रोजूं - पुन', दूसरी बार। श्राफब्ठिया - लडने को तत्पर हुए, टक्कर 
लेने उद्चत हुए। दुर्व >दोतो । 

किसन तणी - विष्णु भगवान्‌ की। काय - कायदा, मर्यादा, प्रतिष्ठा । कणित् 
कोधी - किसी ने भी नहीं मानी ॥ पौरस - पौरुष, । पिंड > शरीर । श्रपत्र - 
अत्यधिक, अ्रप्रमाए । फिरमर - तलवार । कहर - युद्ध, विपत्ति । काढ़ - 
म्यान से निकाल । चगथा «» मुसलमान । 


« श्रमर - देवता। श्ाविया - भ्राये। श्राडा -श्रोट । कर्ज - लिए। शझोनारि- 


अ्रनम्र, प्रचण्ड घचीर। तोगा - तिलोकसिंह।  दुह्ाई - शपथ । तोनु - तुमको ॥ 
बाहवे - घलावे, प्रहार करे । 


« दिसी - तरफ, दिद्या मे । सुरताण - सुरतानर्सिहू । श्रगौश्नम - पुत्र, वशज । 


कुरूम - कुर्म, कछवाहा। जप » कहा । मेछ - यवन । जकौ - जो । _यह्ठ 
मडक - पृथ्वी लोक में। सुजि - वह । ४ 

श्रीनयण « धिलोचन, क्षिव । हरि - विष्णु। फोप - क़ोघ। मे करि - मत कर । 
खग साहि - तलवार उठाकर । धमरापुर - स्वर्ग लोक । महि-मे। 


ह्छ 


डा 


राजस्थानी-वीरमीत-सं प्रह, भा० १ हु 


९८, भीत राजा सानिघ कछवाहा श्रांवेर रो 
जुजिठक्क कजि ज्याग इछाकजि श्रकबर, वघव भीच परठिया वेय | 
जुड़ि चहुं जिके चारि दिसि जीती, जीतिस हेकण मान जुड़व 8! 
जुब वक्ति कूंट पंड सूत जीता, जिगन काजि चत्र बंधव जोड़ । 
किय वसि साहि सुछक्ठि भगवत के, मान तिक दुजण दकछ् मोड ॥२॥। 
भीम श्रजण सहदव नकल भिडि, काजि श्रग्नज दिग-विजेज कीघ 
प्रेकणि मान जुड़े पह श्रराति, लोहा पाणि तिती भूय लीघ ॥३॥ 
हर सुतन अ्निये कृतछ हर, वहिरी वीरति तणों विवेक । 
राजा तणा वबधवा राजा, हुवी चहू वंड भारव हेक वादा 
“-लक्खा बारहठ रौ कह्यी 


गीतसार-हस गीत मे श्रकवर के दरबार में सम्मान प्राप्त लवखा बारहठ ने आामेर के 
कुछवाहा नरेश मानभिह की दिग्विजय का वर्णाव किया है। कवि ने लिखा है कि 
महाराजा युधिष्ठिर ने दिग्विजय के लिए अपने चारो महावीर वंबुप्रो को भेजा श्रौर 
वादशाह धकवर ने धकेले महावीर मावरसचिह को मेजा । उन चारो भाइयों ने युद्ध लड़ 
कर चारो विज्ञाओ की भूमि को श्रपने भ्धिकार में ले लिया और इस (मानथविह) ने 


प्रकेले ने ही युद्ध में वादशाह फे विरोधियों को परास्त कर दिल्‍ली-धासन के भ्रधीनस्थ 
बना दिये | 


जुजिठकछ - बुधिष्ठिर । कजि - लिए। ज्याय- राजसूय यज्ञ +  इढ्ा - पृथ्वी । 
भीच - योद्धा । परठिया - भेजे । बेय - दोनों ने। जुड़ि ७ जुठ कर । जिरके- 
वे। दिसि -दिशाएँ। जीतितत - जीते। हेकण - प्रकेले ने। जुडेय-लडकर 3 


« चढक्ि -> बलवान ।  कूठ - दिशाएँ । पड सुत - पाण्डव | जिग्न - यज्ञ । 


चत्र वध - चारों भाई! जौड़ - मिलकर, जुटकर । वत्ि- वश में। ताहि - 
बादशाह । सुद्धक्ति - लिए, युद्धू। भगवत के - राजा मयवत्दास के पुत्र मानत्तिह 
ने। तिके -ये। दुजणस -दुर्जन, वेरी। दक्क - सेना । मौड़ - पीछे हटाकर 
पराजित कर । 

अजण - अजुन । भिड़ि - लडकर । काजि -कार्य, लिए। अग्रज - जेष्ठ 
युधिष्ठिर। दिगविजेज - दिग्विजय । कीघ - की । श्रेकरि - प्रकेलिे । पह - 
राजा। शअराति -वैरी। लोहां पाणि -दास्त बल से । टिती - उतनी । 
भुय - भूमि । लीघ-लो, की । ह दे 
हर सुतन - मगवन्तदास के पुत्र। अनिये - और, भनन्‍्य ।  कूंतछ हर - राजा 
कूंतलदेव के पोत्र। वहिरी- (?) । वीरति- वीरत्व । तणौ-का । 
चहू - चारों। बड़ -वड़े। भारध -युद्ध । हेक- अकेला । है 


/५९. 


राजस्पानी-पी रगीत-सप्रह, भा० १ १०७ 


६€. गीत राजा सुरसिंघ भगवन्तदासोत रो 
रामायण भारत इब्ठा तणे रसि, पेखिया श्रनि श्रनि कछह स पूर । 
पिंड भूय नाइक महोर पाइकां, सूर कहै हिक दीठी सूर ॥१५॥ 
“ग्रहपति भरो सपेखे ग्रहतां, किताई अ्रसुर सुर घरा सकाम। 
भगवन्‍्त तणो दीठ हिक भिड़तो, सुपह अ्रयारा मुहरि सम्राम ॥२।॥। 
जुग चहु लगे बडा जुध जोया, भडा पराक्रम पयपे भाण। 
मारी भीचा मसुहरि सूर जिम, जुड़तो नह को दीठ जुवाण ॥३॥ 
निय दछ अणी तणी दछ्क नाइक, केवियां खड करतीौ केवाण । 
वहल्ियाँ श्रक तणो वीरातन, भांण कछोधर पेखे भाण ॥४॥ 
>लक्ख़ा बारहठ रो कह्मौ 


गीतसार-उपयंकित गीत में कवि ने आ्रमेर के राजा भगवन्तदास के पुत्र राजा शुर- 


सिंह कछवाहा के युद्ध की सूर्य के मुख से प्रशंसा करवाते हुए लिखा है कि इस पृथ्वी- 
मण्डल पर रामायण भौर महाभारत जैसे युद्धों तथा भ्रन्य श्रनेक युद्धो में योद्धाश्रो को 
लड़ते हुए देखे हैं। परन्तु जिस प्रवलता से राजा शूरतिंह ने युद्ध किया वंसा श्रन्य 
किसी युद्ध को नही देखा । 

भारत - महाभारत, कौरव पाण्डवो का युद्ध। इल्ला -पृथ्वो । ता -के । 
रसि - पथ्वी (?) । पेखिया - देखे । श्ननि श्रनि - भ्रन्य अन्य । कलह - 
युद्ध। स पूर - सम्पूर्ण। पिंड - भूमि, शरीर। भूय - भूप, राजा, भूमि। 
नाइक - एक भी नही, सेनानायक। महौर - सामने । पाइका - सैनिकों । सुर- 
सूयें। हिक - एक। दीठौ - देखा । सूर - शूरसिह । 


« ग्रहपत्ति >सूर्य / भरी - कहता है। सपेखे - देखे है । ग्रहता - पकड़ते, युद्ध 


करते । किताई - कितने ही । श्रसुर - राक्षत। सुर -द देवता । घरा-पृथ्वी । 
सकांम - कामना के लिए। हिक «७ एक ।  भिडतौ - लडता, टक्कर लंता । 
सुपह - योद्धा, राजा। श्रयारां - बेरियो। मुहरि - सम्मुख। सगम्राम - युद्ध । 
जुग चहुं- चारो युग। लगे - तक, लगातार। जोया - देखे। मभड्डा-योद्धामो 
का। पयपे - कहता है। भांख - सुर्ये। माकी - स्ुखिया, सेनाण्यक्ष । भीचा- 
योदाओ। 'जिम - जैसे । नह की - कोई को भी नही, किसी को भी नही । 
दोठ - देखा । जूवाण - युवा, योद्धा । 


, निय दक्ठ - निज सेना, अपनी फौज । भणी तणौ - भ्रग्मिम पंक्ति के, हरावल का । 


दल नाइक - दलपति, सेनापति | कैविया - बेरियो को। खड़ - खडित, काट 
मारता, टुकडे टुकडे ।. केवाँण - घलवार से। श्रक - भ्रन्तिम श्रक्षर, सीमा । 
वीरातन - वौरत्व की ।  भाण कछौधर - सूर्य की कला घारण करने वालो को, 
शूरसिह को । पेखे - देखा। भांण - सूर्य ने । 


श्ल्ष शानत्पानी-वीरगीतन-संग्रह, भा० १ 


१००, गीत राजा नरायणदास खंयारोत फछवाहा रो 


प्रकवर चे कांमि दिखण दक्क ऊपर, श्रसमरि ऊछुजिये आारांणि । 
मुहरि हुवो नरो घाय मित्ती, पुलियों दढ्ां हुवी पछिमाणि ॥१९॥॥ 


भारथि भड्टां खगार अंगोभव, खछ खांडण रिण भाले खाग । 
आगकि हुवी बाग ऊपड़ती, वांते हुवी फिरंती बाग वार 


ककृहि चढे जगमाल कछौघर, जण जण मू हड जुबाजुबी 
मुहर हुवी श्रणी मेलन्ती, हालियां पूछि रखो हुवी॥शा। 


कछह करें ऊबरियी कुूरम, भाजे सन्ना पडढंती भीड। 
ग्रागक्ति करे सेन ऊवेकह्न, बक्वि राखे पूठी रख बीड़ वाशा 
“-लक्खा बारहठ रो कह्यौ 


१००, गीतसार-इस गीत में कवि ने नराणा संस्थान के भधिपति राजा नारायणदाप्त खंगा- 
रोत कछवाहा की युद्ध वीरता का वर्णात किया है। वह लिखता है कि नरायणदांस 
बादशाह श्रकवर के कार्य के निमित्त दक्षिण के विद्रोहियो पर तलवार उठाकर युद्ध 
पे भिड़ते समय शाही सेना के विचलित होने जाने पर उनके झागे ने भाग कर 
उनको रक्षा के लिए पृष्ठ रक्षक बन गया । 


१. चे-के। कामि - काये हेतु | दिखण दक्क - दक्षिण प्रदेश के विद्रोहियों । श्नध्तमरि- 
भ्रसिवर, श्रेष्ठ तलवार ॥ ऊछजिये - प्रहार होते समय, ऊपर उठाए । मुहरी - मुह 
झ्ागे, सामने, मुकाविले के सामने । नरी - नारायणदास । घाय - वार, प्रहार । 
मिलती - मिलते, शस्त्रो फी टक्कर होते । पुछियों - भागते । दक्का - समूह के । 
पछिमारियण - पश्चिम की शोर, पीठ रक्षक ।॥ 


२. मारथि -युद्ध।/ भडा -योद्धाओ, मिड़ते।  खगार अगोसाव - राव खंगार के 
अगर की अान्ति देने वाला, खंगार का पुत्र, नारायणादास। खछ - बरी । खाडण- 
नाद करने । रिण - रख में ॥ माले - पकड़ कर। खाग - खडग । श्रागक्ति- 
भागे, हरावल में | बाय ऊपडती - घोड़ों की लगामें उठा कर युद्ध मे कोकते । 
वांस - पीछे, पीठ पर। फ़िरती वाद - पीछे की शोर मुढते, रण से विम्रुख होते । 

हे कछृहि - युद्ध। कछोघर - कला को घाररण करने वाला, कुलोद्ारक। मुंह - 

- मुंह आागे। जुवाजूबी - पृथक पृषक, अलग अलय । अणी - छेना, दास्त्रों की नोक । 
हालिया - भागते । रखो - रक्षक ॥ 

डे कछह - युद्ध। ऊवरियों ७ बच रहा। कुरम - कुर्मे, कछवाहा। भांजै-नाश 
कर। सलत्रा -शत्रुओं। भीड़ - विपत्ति, सहायता। श्रायक्ति-आगे।  ऊवेकछै- 
रक्षा की। वक्कि -फिर। रख - रक्षक । बीड़ -'मिड़कर, कसकर। 


१ 


२. 


राजस्थानी-घी रगीत-सग्रह, भा० १ १०९ 
१०१. गोत सिरजा राजा जेसिघ कछवाहा श्रामेर रो 
घर किघी घाक धृक गहे धज, भड दह्ठ बादछ जिम मेघ बणाह । 
हेकशा दिन मांहे महाराजा, जीतो गढ़ बावन जेसाह ॥१॥ 


पोहमी पहठि कीघ घर धृपटि खाग भड़ाँ अनर्डां ची खोय । 
दसमी दिवस मानतसी दूजा, दुरग लिया खठ बीसां दोय ॥२॥ 


पूना घर कोधों सर पाधर, हैदक गेंदछ सबक हीचि। 
पडतौ नह सेवी झ्राय पावा, बोटठ मारतौ समद बोचि ॥॥३॥ 


मोघा गिरा पाड़ि मेगछ बट, पिसण किया सूधा पीठांण । 
मैज फरि दिखणी दकछ्त माथे, जीती पैजबध जमरांण ॥थ॥। 


१०१. गीतसार-यह गीत कछवाहा नरेश जयसिंह प्रथम द्वारा राजा शिवा मरहठा को परा- 


जित करने मे विषयके है। गीतकार ने लिखा है कि--राजा जर्याश्नह ने तलवार उठांकर 
तथा मेघ समूह सदृश्य विद्ञाल सेना का घेरा देकर एक ही दिन मे बावन दुर्गों पर 
झधिकार कर लिया ॥ 


किघी - की । घ!क घुक - भातंक जमा कर, हमला कर । गहे - पकड कर, घारण 
कर । घज - तलवार । भड -सुमट। बणाह - बनाकर । हेकण - एक । 
मांहे - मे। जीतो --विजय किया। जैसाह - जयसिंह । 


पोहमी - पुहमी, पृथ्वी । पहठि - पैठ कर। घूपटि - कब्जे मे, नप्न । खाग - 
तलवार।  भ्रनहा - प्रनम्>रो । ची“की। दुरग - किले । लिया - लिये, 
कब्जे मे किए । खटठ बीसां दोय - बावन । 


पूना घर - पूना राज्य / कीघी -- किया । सर पाघर - विजय कर सीघे कर दिए, 
प्रभुत्व नष्ट कर सीघे सरल वना दिए। हैदक्त - अ्रद्व सेना । गंदछ - गज सेना । 
सबछ - शक्तिशाली । हींचि - प्रहार कर, मार कर। पडती - ग्रिरता । सेवौ-राजा 
दिवा। पावा - चरशो मे । बोठट - जहाजो पर, काठ कर । समद >- समुद्र । 
बीचि - मध्य, में । 


मोधां - उलटे । गिरा - पटक कर, पछाड़ देकर । मैंगकछ वट - मदोन्मत्त । 
पिसण - वैरी । सूधा - सीधे, सरल । पीठांण - युद्ध मे + मेज - सपाट करते 
का उपकरण ।  फेरि >घुमाकर ।  साथे - पर, सस्तक पर। पैजबंघ - 


य्यादाघारी । जमरांण - यमराज ॥ 


११० 


श्ण्र 


राजत्यानी वीरगीत्त-सग्रह, भा० १ 


१०२. गीत मिरजा राजा जंसिंघ कछवाहा रो 
सेरन मेरन समसेरं, बल्वि विढ़वा चउंढे न श्रावेरं। 
वक्ति विढ्या चढसे शअावेरं, सेरन मेरन समसेर ॥१शक 
दिखणज दिखणी देस दरां, करि गहै न जैसिंघ लोह करां | 
करि गहसी जैसिंघ लोह करा, दिखण न दिखणी देस दरा ॥२॥! 
गढ़ स गढ़ज सेवो सेवाछ', मल गहै न जैसिंघ करीमाकछ । 
भल गहसी जैसिघ करीमाछू, संगस गढ़ सेवी सेवाक् ॥३॥ 
पुर पट्टण ज हट्टरा ज बीजपुरं, श्ररि हुवे न जेसिंघ तेणी ढरं | 
श्ररि होसी जैसिध तेणी डर, पुर पटण न हटा न बीजपुर ॥थ४॥ 
क्रोधण जोघज गोछकुडं, डह ड्ट्रेन जैसिंघ लोह डड़ं 
डह डट्टसी जेधिघ लोह डड, क्रोध न जोध न गोछ-कुंड ॥५॥ 
दिल्‍ली न मलीन दिलगीर, भड भीड़े न जैसिघ श्ररि भिड़ । 
भिड़सी ज॑सिध अरि भीडं,, दिल्‍ली न मलीन दिलगीरं ॥६॥ 





गीतसा र-यह गीत प्िर्जा राजा जयसिंह कछवांहा की दक्षिण विजय और राजा शिवा 
मरहठो को पराजित करने की युद्ध घटनाशो पर कहा हुआशा है । कवि ने लिखा है कि 
शहरो शरीर गिरिघाटो में तलवार नहीं चमकी, क्योंकि वीर जयर्सिह युद्ध करने नहीं 
चढा। श्रामेर पति युद्ध करने चढ़ेगा और तव नगरों और पहाडों पर शमशेरे 
दिखने लगेंगी । 


सेर न - क्षहर में नही । मेर - पहाड मे। समसेर - तलवार। विढवा - युद्ध 
करने के लिए। आवेर - आमेर से । चढ़े से - चढ़ेगा ॥ 

दिखणी देस - दक्षिण प्रदेश । दरा - रास्ते, घाटियाँ। करि+- हाथ में । गहे न-- 
ग्रहण नहीं करे, घारण नहीं करता। लोह करा - हाथ में तलवार, हाथ मे श्रस्त्र । 
गहसी - पकडेगा ॥ | 
सेवी - छ॒त्रपति शिवा मरहठा । मल - मलल, योडा ।  करीमाकछ - तलवार । 
गहसी - पकडेगा, घारण करेगा । 


« पुर-नगर। पट्टण - पत्तन, शहर। हट्टस - हाटें, दुकानें ॥ बीजपुरं-वीजापुर | 


आरि - शत्रु । तेणी - तिनके, उसके । होसी - होगे । 

जोघज - योद्धा । गोक्कुर्ड - गोलकुण्डा स्थान। डह इट्रैंस - नही ठहरते । 
लोहडड - लोहदण्ड । न 
मलीन - मलिन, श्री विहीन ) दिलगीर - दिलगीर । भड - भट, वीर । भीडे 


त - सकोीणं घेरा में नही लेता, भिड़ता नही ॥ भिड़सी » लडेगा । श्ररि - रिपु)। 
भीड़ - समूह, भिडेगा | 


१०३. 


१, 


राजस्थानी-वी रगीत-सबत्रहु, भा० १ १११ 
१०३. गीत कर्मसेन कल्याणोत कछवाहा रो 


बागे बार हाक लूबिया बरी, बागिया फारक धार बहें। 
जोबन कहे कर्मा नीसरजे, करि भारथ कृछवाट कहै ॥ १॥॥ 


पिंड घड़ घड तू पांचावत, थह लूबिया बिया गज थाट । 
चाक्ि कसन कहे झ्रणिया चढ, बेस कहै निकछि भगवाद ॥२॥१ 


केलण-हरो कद&छ मे बटका, माकों बीरा रतण मोहो थाठ । 
कहियो जौबन त्णों न कीघौ, कीघो इम कहियौ कूछवाट ॥३॥ 


गीतद्यार-पह गीत कर्मसेन कल्पाणोत कछवाहा पर॑ रचित है। कवि ने जीवित रहने 
की कामना भौर कुल गौरव फा वर्णांन करते हुए लिखा है कि कर्म पिह को युद्ध में वीर 
हाक कर बैरियो ने चारों ओर से घेर लिय|। घलवारों के फुर्तीले प्रहार होने लगे | 
उस समय में यौवन ने तकाजा किया--कर्मसेन युद्ध त्याग कर रखभूमि से भाग 
लिकल | किन्तु तभी कुल गौरव ने स्तेक करते हुए उत्तर दिया--युद्ध कर । 


बागे - ध्वनित हुई । वीरहाक - वीरो की गर्जना । लूबिया - चारो शोर से घेर 

कर लडने लगे । फारक - फुर्तीली। घार - तलवारो के प्रहार। बहै - चले । 
कमा - कमंंसेन । नीसरजे - बचकर निकल जा। करि > कर । भारध-युद्ध । 
कुछवाट - कुलमार्ग, वश परम्परा का गौरव ॥ 


पिंड - शरीर। तू - हूटते हैं। पांचावत - पचम या पंचायनर्सिह के पुत्र । 
थह - दुर्ग, स्थान । विया - दूसरे । गरजधांट - गजसेना प्रो से । चालि - भागे 
घड़कर । कसन - कुल गौरव (?)। शभ्रण्ियां चढ - शस्त्रो की नोको पर चढ़, सेना 
के हरावल से मुकाबिला कर । बेस » वय, झायु। निकक्वति - निकल । भगवाट- 
भागने के मार्ग से । 


« केलण-हरी - फेलण का पौनत्र श्रथवा वशज। कफॉंदछ -युद्ध। बटका - टुकड़े, 


खण्ड खण्ड । मामी - मुखिया । रतण - भामेर के राजा रतनसिह। मोंहो - 
मुह के सामने, झगे। तर्णों -को। कीघो ७ किया। इम » यो, इस प्रकार । 
कुछवाट - कुल रीति का वह्य मर्यादा का । 


११२ 





१०४, 


राजस्थानी-पी रयीत-सग्रह, भा० १ 


१०४. गीत क्रंवर जेसिघ नरूका कछवाहा रो 


उचके जो मेर अरक फिरि ऊरगे, तीजड़ घटे मर्ट त्रसीध । 
कसिक सेस कथन हल काचो, जो पाछी जोवे जैसीघ ॥ शा 


भागे अ्रनड़ भांण पछिम भति, घरा बेंद जो उलटि धरे। 
नहसे नाग नाथ छू नसतो, फिरे श्ररक तो पुढि फरे ॥२॥ 


मरण तणों बाखाण कह्छ मभि, राह खूम बिचि श्रने श्ररड़ीग । 
मिट्तां पर्गां गजन सी मारयौ, सांमों मारि सुवी जेसीग ॥३॥ 


गीतसार-यह गीत कृवर जयसिंह नख्का कछवाहा के रखदाढर्था पर है। कवि ने 
लिखा है कि सुमेरु अपने स्थान से डिग्रे, सूये पशिचम में उदय हो, शेषत्राग खिसकने 
लगे, गोरक्षनाथ के वचन भअ्रसत्य हो तो महावीर जयपिंह रणमभूमि मे प्रवेश करने पर 
घर लौट जाने की कामना से पीछे की शोर निगाह डाले । 





१८ 


उचकी - स्थान छोड़कर चले, उछले । मेर - सुमेशगिरि । भरक - भर्क, सूर्य । 
फिरि - फिर कर, पीठ पीछे, पश्चिम से । ऊगे « उदय हो । तीजड - चलवार । 
मे - नष्ठ हो। तरसींधघ - जबरदस्त योद्धा। कसिके - खिसके, स्थिरता त्यागे 
सेस - शेषनाग । काचो - अभ्रसत्य । पाछौ - पोछे की तरफ॥ _ जोवबी - देखे, 
लौटने का विचार करे ॥ 


भागे - स्थान छोड़ चले, भागने लगे ॥ अनड़ - गिरि, सुमेर पर्वत । भाण-रवि । 
भत्ति - तरफ । नहसे - सहन न करे, विचलित हुवे, नष्ठ हुए। नाग -शोेषनाग । 
नाथ - गोरक्षनाथ । न सतो। असत्यभाषी। कफिरे - लौटे, पीछे की तरफ मुडे । 
पूठि फरे - रण से चिमुख हो | 


* कह, सक्ति- कलियुग में। राह -मार्ग। खूम-खाप (?)। अने - अन्य । 


धरडींग - बलवान, शुर पुषप । गजनसी - गजरसिह गौड़ को। मुची - मरा, 
मृत्यु को प्राप्त हुआ । 


शाजस्यथानी-वी रगीत-संप्रह, भा० १ ११३ 
१०५. योत जचन्द कल्याणोत फछवाहा रो 


भगवाट दुहेली कुछचट भारी, बेरी श्रोखक नौख बरत । 
जेचंद कहै जीवबो जुग परि, पदरा ऊपरे परत ॥१॥ 


श्रनमी कुछ काछड़ों न श्राण, जुध भागा कन पांणिप जाय। 
पांचा सुत न जीव खक्क पछक, नौ खट बरस ऊपरे न्याय ॥२॥। 


केलणहरी थाट में कुटकां, आवधा मुंह हुवी श्रछौ । 
जीवेँ नह हेक पल जेचद, पाच श्रने दस बरस पछो ॥श॥ 





१०४. 


पीतसार-गीतकार ने इस गीत मे जयचद कल्याणोत कछवाहा के पम्द्रह वर्ष की शायु 
में रणभूमि में मरने की प्रतिज्ञा-निवंहन फरने का वर्णात्किया है। कवि ने जयचंद 
द्वारा कहलवाया है कि भाग कर जीव बचाने का मार्ग बुरा है श्लोर कुल-परम्परा का 
पालन करते हुए मृत्यु को श्रगीकार करना श्रेयस्कर है ॥ बेरियो को प्रह्रों से मारने 
के श्रेष्ठ त्रत का पालन करने के लिए पन्द्रह वर्ष तक जीवित रहना चाहिए। तदननन्‍्तर 
जीवित रहना ध्यथे है । 


, भगवाद »“ भागने-का सार्ग । दुहेली - द्विविधा पूर्णा, अ्र्रिय ।  कुछवट - कुल की 


श्रेष्ठा का ब्रत । भारी » बोभिल, गुरुतर । श्रोखछ - प्रहार कर । नोख बरत- 
श्रेष्ठ जन । जीवबो - जीवित रहना । णुगपरि - युग के ऊपर, बारह वर्ष बाद । 
पदरा - पन्द्रह । परत “ प्रतिज्ञा । 


धनमी - अनतम्र । सश्ाणे “न लाये ॥ पारिप - भत्तिष्ठा, पानी, श्याव । 
धलक - निमेष । नौ खटठ - पन्द्रह, नौ और छह । बरस - वर्ष । ऊपरे - 
ऊपर, उसके उपरान्त । 


, केलण॒हरौ - किल्हण देव का वंशवर । घाट - समूह, सेना । कुटका - ठुकड़े 


ठुकड़े । 


!्१४ड राजसत्वानी-पीरमगीत्-सप्रह, भा० १ 
१०६. गीत जैंसिघ नरूका कछवाहा रो 
पाडण श्ररी घण्ण हट पडियो, वडा कंवर लघु वेसा । 
अपछुर खडी विवाणां #र्पारि, जोवे वाटां जँसा ॥8१॥॥ 


केती बार हुई कछवाहा, घाय मचता घमसांणां। 
दाखे परी हरी-चद दृूजा, विढ पोही आव विवाणां ॥२॥। 


विढता घणी लगाई वहा, समहर सूर सवादा। 
सुर त्रीया साद करें सागावत, रथी श्रावी रायजादा ॥३॥ 


पाड़ण खह्लां डढछां होय पड़ियीो, रूक फताहर रसियों । 
श्रपछर रथा कंवर नह श्रायी, वढि श्रमरापुर बसियों ॥४॥ 





१०६, गीतसार-यह गीत कछवाहो की नरूका शाखा के कुमार जयधिह कछवाहा के युद्ध 
का है। कवि ने इसमें वर्णोत किया है कि--वह ज्येप्ठ कुमार अवयस्क आयु मे ही 
शत्रुओं का संहार करने के लिए हठ ठान बेठा | है जयप्रिह, तेरे वरण के लिए 
प्रप्सराएँ विमानों पर श्रततिक्षातुर लड़ी हैं । 





१. पाडण झरी - वैरियों को रणणायी फरने के लिए, शब्रुओं का नाश करते हेतु । 
घर्णो - वहुत, श्रति। हृट-ह5। लघुवेता - छोटी श्रायु में ॥ श्रपछर - 
प्रप्पराएं। विवाणा - विमानो । जोव॑ - प्रतीक्षा करती है। वाटां - मांगे मे । 
जैसा - जयशाह, जयपभिंह । 


२. केती बार - कितनी बेला, कितना समय । हुई - हुआ, होगया । घाय - प्रह्मर, 
शस्त्राघात । मचर्ता - होते हुए। घमपाणा - घमासान, भयांनक युद्ध । दाखे - 
कहती है। परी - भ्रप्तता । हरीचद - हरिद्चन्द्र, पूर्व पुरुष का नाम। दुजा - 
इसरा ही। विढ - लड़कर, मरकर । पोहौ - योद्धा। झाव - शापझो। 


३. विढ्ता - युद्ध करते हुए, जूक मरते। घणी - बहुत ।4 लगाई - व्यतीत की । 
वेछा - वेला, समय। समर - युद्ध । सवादा - वाद ठानने वाले, हठ करने वाले । 
सुरनत्रीया - देव सुन्दरी, श्रषप्णप । साद करे - श्रावाज दे, हेला पाढ़े । साथावत- 
सप्रामर्सिह के पुत्र ॥ रथी - रथ पर, विमान में ।॥ रायजादा - राजकुमार । 


४. खढ्वांडछां - शन्रुओ के ठुकड़े-ठुकड़े । होय - होकर | पड़ियौ - पड गया, गिर पडा । 
झूक - तलवार से । फत्ताहर - फतह॒सिह का पौत्र । रसियी - धौकीन, रसिक | 
रुथां - रथों पर, विमानों पर। नह - नहीं +॥ बढ़ि - कट कर, मर कर। 
अ्रमरापुर - देवपुरी, वैकुण्ठ मे । बसियों - निवास क्रिया, जा वसा । 


राजस्थानी-वीरगीत-प्तप्रह, भा० १ ११५ 
१०७. सुजार्णासघ जग्न्नाथोत कछवाहा रो 


दिखणी पतसाह राह दोय द्वोमक्मि, कडि ग्रावध भ्राविया कसि । 
बेस कहै घरि चाल वीरवबर, समर कहै मरणो अवसि ॥१॥। 


दछ नायक जगनाथ दूसिरा, साह दिखण आविया सुजाण । 
जीवन कहूँ चालि घर जावा, ईजति कहे रही आराण ॥२॥ 


सुत गिरमेर कुरमां सरहर, घडिया श्ररि जुध घाट घड़ि । 
दिन तो कहें चालि निज द्वारे, लाज कहै गजगाह लड़ि ॥३॥। 
कूरम कहें अभ्रमर नह काया, पुक्ठत्रा कारिण हुवा पोही । 
मोहो बांधिया न जाये मरणि, सरम बाधिया मरे सोहो ॥॥४॥ 





१०७ गीतसार-यह गीत राजा जगन्नाथ कछवाहा के वशज सुजानरसिह कछवाहा का है । 


कवि ने इस गीत में सुजान्तिह के मुख से झायु (जीवन का श्राग्रह) और कुल गौरव की 
भाग का वरुन करवाते हुए लिखा है कि दक्षिणी प्रान्तो के शाह कवच एवं श्रायुघो से 
सजघज कर युद्धार्थ श्रा पहुंचे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति मे श्रायु तो कहतो है कि है 
वीर, घर को माग चल झौर कुल गौरव रणभूमि मे जूक मरने का तकाजा करता है। 





र्‌ 


दिखणी - दक्षिण प्रान्त के । पतसाह - बादशाह, शाहजादे । द्रोमफ्ति - युद्ध ॥ 
कडि - कवच ।  शभावधघ - श्रायुध, हथियार । श्राविया - श्रामए। कष्ति - कस 
कर, बाँध कर । बेस «» उम्र । धरि> घर। समर -» रण | मरणॉौं-मरना | 
शभ्रवसि - अवदय ॥ 


दब्धनायक - सेनापति । सुजाण - हे सुजानसिह ॥ जौबन - यौवन, युवापत्त | 
ईंजति - इज्जत ॥ रहौ - ठहरो, काम भ्राप्नो । श्राराण - युद्ध मे । 


गिरमेर - सुमेर्सिह । कूरमा - कुर्मेक्षत्रियो के, कछवाहो के । सरहर - द्विरोमरि । 
घडिया झरि - भ्रि सेना, दुश्मनो को काठ छील कर घडे । जुघघाट - युद्धस्थल, 
युद्ध मे शरीर । घडि - घटा, सेना, घडने की क्रिया का भाव | द्वारे - द्वार, घर। 
गजगाह - युद्ध, गजग्राह । लडि - लड, युद्ध कर ॥ 


नह - नहीं । काया - शरीर । पुक्बा कारिण - भागने के लिए त्तोौ+ पोहौ - 
राजा, योदा । मोहो - ममत्व मे । बाघधिया - बधने से बढने से।  सरम - 
लज्जा । सोहौ - सब, समस्त, वह । 


११६ 


१०८. 


राजस्थानो-पी रगीतन्संग्रहे, भा० १ 
१०८. गीत साहब खां भाखरोत कछवाहा रो 


गाढां बाढ़णो श्रवगाढ मह॒गढ़, उत्तर प्रगट घर पलां । 
सेलां फड़ मांड्यो साहबखां, वृणे सरस वृन्देलावाशा 


तजडें सजड़े वेणाउत, जोध पछिम घर जांण। 
कूंत घटा मांडी कछताहे, राव लियो नोसांणे ॥२॥ 


बरसिंगदे फोजां सिर वबागो, देखविंयो दिखणाढ्ां। 
आ्रावुध सुध कुरम श्रांमेरे, छडियोा भलो छुडाछां ॥३॥ 





गीतसार-इस गीत में कवि ने भाखरोत शाखा के साहिब खान कछवाहा 
योद्धा द्वारा वुन्देल खण्ड [झरछा) के राजा वी रसिंह देव वुन्देला के विरुद्ध युद्ध लड़ते 
का वरणन किया है। कवि ने लिखा हैं कि पर भूमि में जाकर साहिबर्खांन ने महू दुगें 
पर युद्ध लड़ा और बलवान कहे जाने वाले वुन्देलों का मान खवित किया । उंस वीर 
ने बुन्देला सेना पर सेलों के प्रहारों की सघन वर्षा कर वर्षा का दृश्य उपस्थित कर 
दिया । 


बे 


गाढ़ा - बलवानों, छलियों, भभिमानियो । वाठणों - काटना, सहार करना। पवगाढ़- 
युद्ध। महूगढ़ - महू स्थान का दुगे । पैर्ला - दूसरो की, सवसे पहले ।. सेला - 
भालों का। झड़ » सघन वर्षा, अनव रत प्रहार। मांड्यौ - मडित किया, लड़ा । 
वृठी > वरसा । 


» तज्जड़े - तलवार। सजड़े - सहित ऋडी, सजकर। वेणाउत-वेणी - दास का पुत्र | 


जोघ - बहादुर । कृत * भाला। माडी - रची । नीसांण - निशान, राज 
चिन्ह विशेष, निशाना ॥ 


« सिर ->ऊपर। वागो »“ लड़ा, वजाने लगा। दिखणाक्वा - दक्षिण वालों ने । 


आावुध - हथियार।_ कुसम - कुम, कछवाहा ।  आमेरे - झामेर वाला, श्ामेर 
शांजवंशोत्पन्न ।  छड़ियों - हिला डुला कर साफ करने की क्रिया का भाव, छांट 
फ्ठक्कार कर। भलो - भली प्रकार । छटाक्ां - सालो द्वारा । ह 


राजस्पानी-पी रगीत-पंपग्रह, भा० १ ११७ 
१०९. गीत राजसिघ भाखरोत कछदवाहा रो 


सबक्कां सूं बाद न कीजे साहब, हू सारीखां बाद सही । 
कह्यौ म्हारो जो माने कता, राजड़ सू डरपतौ रही ॥१॥ 


बार बार समभांऊ बालम, तूटता श्राखरां कह तन्ने ।. 
» खान तणा सू मिल्ठस्थों खांगा, नह जदि मिल्स्थौं आणि मन्न ॥२॥ 


कह केविया तणो कृत सू कामणि, करडा बचन अ्रणायर कोथ । 
क्रम तणण जावस्यो काकंड, लडथडती आवसी लोथ ॥३॥ 


ग्रायो धीग दूढाहड वाक्ौो, भोरा सोस लो त्यो भानि | 
भो की आस छोड़ दो भौम्या, छावो, कह डूगरा छांनि ॥४॥ 


१०६, गीतसार-उपराकित गीत में कवि ने भाखरोत शाखा के कछवाहा वीर राजसि|ह का 
ग्रातक प्रदर्शन करते हुए प्रतिभट की पत्नि के मुख से कहलाया है कि-हे कन्त ! 
अपने से बलवान्‌ से कभी विवाद मत क्रीजिए । सम बलवालो से किये जाने वाले युद्ध में 
ही सफलता मिल सकती है । यदि मेरा कहना मानते हो तो राजसिह से किनारा 
फाटते रहने में ही तुम्हारा हित है । 








१. सवह्वां सू - बलवानो से, श्रंधिक बल वालो से । वाद - विवाद, युद्धू।+ कीजे - 

फीजिए। सोरीखा - जोड वालो से, सम बलवालो से । सही - सफल ॥ कद्यौ « 

“- कहा हुआ, कहना । म्हारी ->मेरा। माने - स्वीकार करें। कता - कनन्‍्त, 
.._' पत्ति। राजड - राजसिह। डरपतौ » डरता हुआ्ा । 


२. समभाऊ - समभाती हूँ, सावधान करती हूं। बालम - हे पत्ति । तुठतां - टूठते, 
प्रन्त के। श्राखरा - श्रक्षरो मे, वचन मे । तन्न - तुमक्रो, आपने । खान तणा - 
साहिबखांत के पुत्र, राजापह ।  मिल्स्यौ - मिलोगे, विरोधी के रूप मे भेंट करोगे । 
खागा - तलवारो से । जदि - जब। आरणि - लौटठकर। कोथ - कुहित के, 
श्रनिष्टठ के + काकड - सीसा पर, हुद मे। लड़थडती - लडखडाती । श्लावसी « 
शायेगी । लोथ - शव, लाश । 


“४ धीग - प्रचण्ठ वीर। ढूढाहड घालछो - दूढाड़ देश वाला । भोरां - प्रात, । 
भों की - ससार मे जीवित रहने की ॥ झास - श्राशा । यो ->दो। सौम्या « 
भोमिया, भूस्वामी, पति। छावी - छानो, बनाश्रो । दडूगरा - पहाडों पर । 
छानि «» छप्प्र ॥ 


११८ राजस्थानी-पी रगीत-समग्रह, भा० १ 


११०. 


११० गोत नारायणदात दोलतखांच कछवाहा रो 


कजि लूंण तण्ण मांकी कछवाहो, डर जिणरे हु खरी ढरूँ | 
बेटों कहे घड़ा हूं वरिस्यूं, बाप कहे हु घड़ां बरू ॥शा। 


सुत खान श्रने नारियण समोश्रम, छुछ रजपूती तणा छता । 
पूत कहे अबरी हु परणू, पहली परणे तसी पिता॥शा। 


दोलत खान कंवर दुजड़ा हथ, आरण पढ़ें ऊपड़ें आप। 
बाबा तगौ जनेती वेदों, बेटा तणों जनेती बाप ॥झा। 


अरि भांज घावां भरि श्राये, बदन करां उर पीड़ वर्ण । 
सांस वहू लीवड़ी सीचे, ताय गब्रागणे चाटसू_ तर्ण ॥शा। 


धोतसार-यह गीत कछवाहा नारायण॒ुदास और उनके उपपत्ति-पुत्र दौलतखान के युद्ध 
का है। गीतकार ने इस गीत मे लिखा है कि कछवाहो के प्रमुख नारायशणदास और 
उसके पुत्र दौलतखान ने स्वामिधर्मे के पालना युदारम किया। विपक्षी सेना रूपी 
दुलहिन यह देखकर भयभीत हो गई । वह तो एक थी और ये पिता श्रौर पुत्र दोनों 
उससे युद्ध कर परिणय करने को श्रघीर थे । 





कजि - लिए। लूण “ नमक, स्वामि के नमक का प्रतिफल देने । माभी-प्रमुख, 
नेता। जिणरें-उसके। हू-मैं। खरी «- सच्ची, पक्की ।॥  घडा - सेना । 
वरिस्यूं - वरण करूंगा । वरूँ - वरण करू | 


खांव - दौलतखांत । शझ्ने - शोर, अन्य । नारियरा - नारायणदास । समौश्रम- 
समानता की अरान्ति देने वाला, पुत्र । छक्ठ - युद्ध। रजप्रती - क्षत्रियत्व । तणा- 
का। छुता -होते, प्रसिद्ध।/ अ्रवरी - विना वरण की हुई, बिना युद्ध लडी हुई । 
पर णु - विवाह करू 4 परणी - विवाह करे । तसौ - वह, वेसा । 


दुजडा हुूथ - खड़्य प्रहार। धारण » युद्ध मे ।+ ऊपड़ें - पुन. उठे। बाबा - 
बड़ा पिता, पिता का वडा भाई, वाप । दस्यों - को । जनेती - बराती । बाप - 
पिता । 


श्ररि- वरी। मभांज - संहार कर। घावा भरि - घावों से परिपूर्ण हुआ्ना ॥ 
बदत » शरीर । पीड़ - पीडा। चींवड़ी ७ नीम उक्ष ।  सीच - पानी पिलावे, 
नीम फे पत्तो के पानी से घादो फो साफ करे। ताय - उसी, वहीं। झगणे - 
झागन में । चाटदसू - भूतपूर्व जयपुर राज्य का एक कस्वा ॥ 


राजस्थानी-घी रगीत-सग्रह, भा० १ ११६ 
१११- गीत राजा जंसिंघ फछवाहा रो 


दिल्‍ली सुरताण थान ले दीजे, जांण ब्योत करण जेसाह । 
कप्ि करि कसा बांधिया केवो, पछ हेक लियो पतसाह ॥१॥ 


कारी फेर लगी नह काई, थिद्र बागो नवखड थियौ। 
ढिल्‍ली बाह थयी नह ढिल्‍ली, काठौ ढिल्‍ली बध कियो ॥॥२॥। 


जोगणपुर सारीसो जामो, बणियौ नौरगजेब बणाव। 
दूजा मान हाथि करि दीधो, सारां सिरि ऊपर सरपाव ॥३॥ 


बांका जेह न लागा बीजा, साहिमाजी औरणग सुकठि । 
हठि हूठि घर्णों चढायो हिंदू, हबे उत्तसी घणणे हठि ॥४ा। 


१११. गीतसार-इस गीत मे कवि ने मिर्जा राजा जयपिह कछवाहा ने सहायता कर शाहजादा 
भौरंगजेब को दिल्‍ली के सिहासल पर बैठाया जिसका वर्णन किया है । गीत मे लिखा है 
कि राजनंतिक सलाह कर राजा जर्यापह ने औरगजेब को दिल्‍ली का सिंहासन 
दिलवाने में योगदान दिया । उसने भ्रौरगजेव के विरोधियों को कसकर बन्दी बनाया 
भ्ौर एक ही क्षण में बादशाह को श्रपने भ्रनुकुल बना लिया । 


.] 





१. सुरताण - सुल्तान, शाहजादा श्रौरगजेब । थात्र - स्थान। जांण ब्योत - अनु मव 
भ्रौर युक्ति पूएां विचार । कसि करि - जकड कर।  फसा - कसने, तस्मे ॥ 
केवी > बेरी। पक -क्षण । हेक - एक । 


२. कारी - उपाय, युक्ति, पैबद । फेर - फिर । काई - कोई भी, कुछ भी । धिर- 
स्थिर३ थियोौ - हुआ ।  ढिल्‍ली - दिल्‍ली । बाह - भुजा। थयी - हुई । 
काठो - मजबूत ॥ बंध - बघत । 


३ जोगणापुर - योगिनीपुर, दिल्‍ली | सारीसों - समान, सदृष्य। नौरगजेब-प्रौरगजेब 
हाथि करि - अपने हाथ से हाथ मे लेकर । दीधघो - दिया । सारां सिरि - सबसे 
ऊपर । सरपाव - सिरोपाव । 


४. बाका - बाँफुरे, वीर । जेह - जिसके, जो । बीजा - दूसरे, भ्रन्‍्य । साहि - थाह 
उपाधिघारी, शाहजादे । गाजी - उपठक विशेष वाले । सुकठि - कंठो के, प्यार से, 
निकट । हठि हृठि - हठ पूर्वक । धर्मों - घना, वहुत । हुवे - श्रब । उतरसी- 
उतरेगा । हठि - हठ के बाद । 


१२० रानस्थानी-वी रगीत-संग्रह, भा० *ै 


११२. भोत गजसिघ नाथावत कछवाहा रो 


दोय राहा विच जुग चारों देखें, आदि जुगादी कहै ब्रह्म येम । 
ग्रांबेरों वैरायत श्राया, जुधि तजि नगी पमारां जेम ॥१॥ 


किसण ने मारिया हुवा दिच किताही, सक थेयी मेहो सिरताज । 
मोड़ा काय श्राया श्रजमेरा, श्रावेरी दाखे॑ पोहो झाज ॥२॥ 


भरि कोठा परठा करि भारी, सशभ्रम बिहारी जुडण त्रसीग । 
साम्हा श्रमल तिजारा सरबत, सत दक्ल मोकछिया गजसीग ॥॥॥ 


कीधा बैर बढ केई करसी, लख जग खता पयप लोय । 
यण बिघ कछवाहां सू श्ररि, करि करि श्रमल न लड़ियो कोय ॥॥४॥। 


ले चढि अ्रनड पांछा लोहे, परि पूरा अब वर परा। 
साचो आबेरो सोहोटण, खोदे जुग व्यौपार खरा॥५शा। 


११२, गीततार-गीत रचयिता ने उपरोक्त गीत मे गजसिह कछवाहा श्रौर सजा अनभिरुद्धसिह 
गौड़ के युद्ध का चित्रण किया है | कवि ने ब्रह्मा के मुख से कहलवाया है कि हिन्दू भ्ौर 
यवन दोनो घधर्मो वालो के चारो युगो पे लड़े गए युद्ध को देखे हैं, जिनमें छात्र के चढ़ 
झाने पर योद्धा श्रपनी रक्षा के लिए प्रयत्नश्ञील हो उठते थे। किन्तु वैरियों के चढ़ भ्राने 


पर गजधिह ने भय का अनुभव नहीं किया और न ही परमार योद्धा की भाँति रणभमि 
से भाग कर ही गया | 


१. दोय राहा विच - दोनो घर्मो' वालो मे, हिन्दू और यवनों मे । जुग - युग । झादि 
जुगादि - भ्रादिकाल, प्रारम्भ से। श्रावेरो - भ्रामिर वाला, कछवाहा । बैरायत - 
वेरी, प्रतिशोध लेने वाले । थे गौ -नहीं गया । पमारा - पवार शाखा के क्षत्रिय । 


२ किसरा ने - किशनसिंह गौड़ को। किता ही - कितने ही । मोहडा- विलम्ब से ॥ 
'काय - किसलिए + दार्ख - कहता है । पोहो - योद्धा, राजा । 

३ कोठा - कोठार। परठा - भेजा।  सशभ्रम - समान भ्रांति देने वाला, वद्यज । 
बिहारी - बिहारीदास । जुड़ण - युद्ध लड़ने । च्रसीग - महान्‌ वीर। साम्हा - 
सामने, मनुहार के लिए सन्मुख लेजाकर। अमल - भ्रफीम । तिजारा - श्रफीम 
के डोडिये । सरबत - दर्बेत ॥ मोकछ्िया - भेजे । 


४ वे - फिर। करसी » करेंगे। लख - लाखों। खता - कथा, भ्रपराध, फगडा । 


पयपे - वखानते हैं, फहते हैं । भ्ररि - शत्रु, अड़कर, मुकाबिला कर । करि करि 
श्रमल - अ्रफीम का सेवन कर |। कोय - कोई ॥ 


अनड - हाथी, किला । पाछा -पीछे, फिर कर । लोहे - हथियार । परिपूरा - 


परिपूर्ण , श्रेष्ठ कुल गौरव । सोहोटण - (१?) । खोट॑ जुग - बुरा जमाना» 
कलियुग । खरा - सच्चा, सत्यता पूर्णो । 


है 
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ग्रनरध सूं ब्याज उम्राहिया, धार बिहारी खत्त जौड। 
दृणां चढ कछवाहा दीधा, ग्रिण लीधा रण चढता गौड ॥६॥ 


१६१३. गीत दोलतसिंघ सेखावत कछवाहा रौ 


अ्रसी बात्त श्रखयात जुग चारि रहसी अमर, गीत रूपग सुजस प्रथी गाव । 
पातिसाहा तणा घरा सूं पाधरा, दलौ दावी लियौ लोह दावे ॥१॥ 


नागपुर बीकपुर मेडतो नूपती, श्रधपती राखिया घरां श्रोछ । 
पाटवी तणो जसराज रे पाटवी, दछ्ा बिच काढियो बेर दोले ॥२॥ 


बेर केहरि त्तणो सब्याजों बाल्तियो, श्रसा हुवे प्रवाडा भडा आही । 
सर महाराज रे नूरदी साभियौ, मियां री भाराजो ब्याज माही ॥३॥ 


व +-तन्‍+ जज 


११३, गीतसार-यह गीत राव दौलतसिंह शेखचित कछवाहा द्वारा नुरुद्दीन खाँ को मारमे 





विषयक है। गीतकार ते गीत में दोलतसिंह की एइलाघा करते हुए लिखा है कि यह 
चार्त्ता चारों जुगो तक ससार में अमर रहेगी तथा इस कथा को गीत झ्ौर रूपक काव्यो 
के माध्यम से कविगरा लोक मे प्रचारित करते हुए कहेंगे कि दोलतप्तिह ने बादशाही 
घराने के व्यक्तियो को युद्धभूमि मे मार कर प्रतिशोध लिया । 


६. धनरध सू - राजा श्रनिरुद्धसिह से । उम्राहिया - वसूल किया । घार - तलवार 


रू 


ह। 


की घारा से । खत्त - रुकका, व्याज पर रुपये देने वाले लेने वाले से जो लिखावट 
फरवाता है उसे खत पत्र कहते हैं। जोड़ > साथ सिलाकर, शामिल कर । दुर्णा - 
दियुणित । दीघा - दिया। लीथा - लिये । 


-« श्रसी - ऐसी । श्रखियात » प्रसिद्धि। रहसी - रहेगी । गीत - डिंगल के छन्द 


विशेष । रूपक - काव्य, प्रशस्ति काव्य । सुजस - सुयश । प्रथी - पृथ्वी । 
पातिसाहा तणा - बादक्षाहों के । पाघरा - सीधा । दलो - दोौलतसिंह । दावी-- 
बैर, श्रभियोग । लोह दावे - शस्त्राघात के जरिये, हथियारो का दाव देकर । 
नागपुर - नागौर । वीकपुर - विक्रमपुर, बीकानेर । श्रघपत्ती > भ्रधिपति, राजा । 
राखियां - रखखे। घणा - बहुत से । शोक - शोट में, रक्षा में ॥ पाठवी - 
पट्टाघिकारी । जसराज ई - जसवंतर्सिह के । पर्का - सेनाश्रो ॥। कफाढ़ियो « 
निकाला, लिया । बेर » शत्रुता । 

केहरी तझयौ - राजा केशरीसिंह खण्डेला के स्वामी का ॥ सब्याजो - ब्याज सहित । 
बाछियां - लिया । असा “ ऐसा ॥ प्रवाड़ा - वीर फाय॑, प्रशस्ति । भड़ा-वीरो। 
भांही - ऐसे श्रथवा इनसे ही । सदे » बदले मे, एवज मे । महाराज रे - राजा 
केशरीसिंह के बदले नूरदीखाँ को । सामियौ - मार डाला । भाणजो - भानजा, 
भारनेय । सांही - में । 


१२२ 
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अ्रमरसर कासली खडेलो श्ंजसिया, सैद सूं लियथण लेखों सवायो । 
गंगहर अ्रंबगढि नगारां गाजतां, श्रचड करि सावतो घर श्रायों ॥४॥ 
११४ गीत फासनसिघ वलभद्रोत कछवाहा रो 


कुरम किता पुमाड़ा कान्हा, उतवग श्रागडिये श्रन्चड़ । 
सारे फेरि कीया सत्र पांथर, घड़ा तीत वायीस घढ़ ॥£॥। 
गूछछ् खत पाड़े रणग्राहट, ग्राजां भलो कियो गजगाह ! 
भत्ठियों ऊभाकछियोँ भरहरतो, नो सोढछा भारध नरनाह ॥२॥। 


वल्भद श्रचढ्ठ छता मोहण छढ्क॑ , ढुयोये सिद्र जूटे रण ढांणि । 
जीवतसंभ कछवाहो जांपण्यौ, परड़ि श्रठा सत्र पीड़ाणि॥शा। 


११४, गीतसार-यह गीत कछवाहा वीर कानसिंह बलभद्वरोत का है। कवि ने गीत मे लिखा 


है कि कार्नामह कछवाहा ने रणक्षेत्र मे पच्चीस युद्धों में भाग लेकर वीरता के कितने 
ही काय॑ किये। उसने छत्रुझ्नो पर शास्त्रों से प्रहार कर उन्हे रणमूमि में सुला दिये । 





४. 


३७ 


भ्रमरसर - शेखावतो की प्राचीत राजधानी का नाम, श्रमरसर स्थान । कांसली - 
राव दौलतसिह की राजधानी तथा परगने का नाम | प्रजप्तिया » गवित हुए, गरव॑ का 
प्रनुमव किया । सैद सू - नुरुद्दीन खाँ सैयद से। लेखा - हिसाव। . सवायो - 
सवाया, सवा गुरित । गरगहर - गंगाराम के परोषष । श्रवगढ़ि - श्रामेरगढ ! 
ग्राजता - घोष करते, वजते हुए। श्रचड करि - श्रेष्ठ कार्य कर, कीति प्राप्त कर, 
सावतो - सावित, बिना घायल हुए ॥ 


« कूरम - कुर्म, कछवाह ने । किता -> कतिपय ।  पुमाड़ा - प्रसिद्धि के कार्ये। 


कान्हा - कानसिह । उतवग - उत्तमाग, मस्तक ।  भआागड़िये - भग्रणी (?) 
भनड़ - भनत, निर्वन्ध । सारे - लोहा, शब््त्। फेरि - फिरा कर घुमाकर, वार 
कर । सन्न - छात्रु। पाथर - सुला दिए, शयन करा दिये, मार डाले । घड़ा - 
सेना । तीन वावीस - पच्चीस | 

गुूछुछ - कुण्डलाकार बना, घेरा मे डाल कर । खत - शन्त । पाडे - मार डाले । 
रणग्राहुट - रण मे संहार कर, मघन कर | गाजां - माला से, वर्छा से । गजगाह- 
युद्ध, गजग्राहू । फछ्ियों - पकड़ा । ऊमृक्ियों - छुलकते । भरहरतो - बहता 
हुआ । नी सोछा - पच्चीस । भारथ - युद्ध । नरनाह - राजा, नरनाथ ॥ 


बल्मद - बलमभद्र । भश्रचक्ठत - अचलदास । छुता - क्षिति। मोहण - मोहनसिह | 
उल्े - युद्ध। ढुयीये - ढहने पर, कटने पर । जुटे - जुटा, भिडा १ रणढाणि - 
रणस्थल । जीवतसभ - युद्ध मे घायल होकर विजय शआआप्त करने वाला । जाण्यौं ८ 
जाना गया । श्र - पच्चीस । पीड़ाणि - युद्ध 
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११५ गीत देवासघ खंगारोत कछवाहा रो 


कसीया पाखरा जी अ्स भडा ऋगढां, कोया साह सू केवो । 
आ्रावे रे श्राव॑वौ आवे, दिन धाड़ायत देवों ॥१॥ 


टागर लिये लिये न टोढछा, आरण बार श्रकारों। 
करसा हूंत पुकारे करसी, मुणसा मारण हारौ॥२॥ 


अ्रभमल हरी खगार श्रभनवी, बिजड़ां रीठ बजाड़े । 
महता हुंत पुकारे महती, पीव बिछोड़ा पाड़े ॥३॥ 


सांभरि भ्रजमेर सहेतो कूटे, अरी धरा किलमाणी | 
घर ढूंढाड़ रात दिन घड़के, ऊभौ सीह श्रभांणी ॥४॥ 


३११५. गीत्ततार-गीतकार ने इस गीत में देवसिंह खंगारोत कछवाहा का वर्णांन किया है । 


गीतकार ने लिखा है कि बादद्याह से छात्रुता के कारण वह शाही प्रजा को लूट कर 
प्रशान्ति उत्पन्न करता है । वह झदव भौर भटो को सनन्‍्नाह-सनद्ध किये शाही प्रदेश 
पर श्राक़मणा कर दिन दहाडे गाँवों को लूठ लेता है । 





रे * 


कसीया - कसे हुए । पाखरां - घोड़ो के कवच, प्रखर। झस - भर्व । भड़ा - 
भटो। क्राछा - जिरह बख्तर। फेवो - बेर, बदला । दिन घाडायत - दिन 
दहाड़े लुटने वाला । देवी - देवसिंह ॥ 


टायर - भैंसे, भैंसो के समुह। ठटोछा - ऊँटो भ्रादि के समृह। प्रारण बार - 
युद्ध वेला मे । भ्रकारी - जबरदस्त, मृत्युकारी । करसा > कृषक । हुत “से । 
फरसी - किसान पत्नी । मुणसा » मनुष्यो को । 


ग्रममल हरौ « अ्भयर्सिह का पौन्। अ्भनवो - भ्रभिनव, दूसरा । बिजड़ां-तलवारो 
के । रीठ - भयानक प्रहार, युद्ध । वजाबे - प्रहार करें, चलावे । महता-किसानों 
के प्रमुख को महता पढेल अथवा चौघरी कहते हैं। महती - किसान पत्नी। पीव- 
पत्ति। बिछोडा - भन्तर, विछोह । 


., साभरि - सांमर कील । सहेतो - सहित। श्ररी -बैरी। किलर्माणी-प्रुसलमानों 


की। घडकी - कांपे, कम्पित होती है। ऊमी - खड़ा । भ्रमाणी - भ्रभयसिह 
सुत, देवसिंह ॥ 
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१. 


६. गीत सानर्तिघ कल्पाणोत कछवाहा रो 


मुणसां गुर निमो पराक्रम माना, श्रव्ठयां हुत आसतों आण । 
कसि घुड तंग नांखिया काछ , श्राडा रथ जाडा आराण ॥!॥ 


बाघ रास उपाडि चह्बछ, कुरंभ अरिदछ्क मार कर। 
बरहासां कासां चढ़ि वहलां, फड़हड़ नांसा तका फरे ॥शा। 
हांकण हार पाक सुत हुवे, श्रचरज गयण बहै अ्रतरेख । 
लागवा सीस नव ढोहे लाकड़, लाकड़ि लोहो छोहो लागेक ॥॥३॥ 


पंडा पाड़ि भाडि दछ पैलां, मांत घाड़ि रजपूत मणि। 
श्रसि कसि घर्णां छेतरे झ्ायी, गाढंं श्राडाँ आंक ग्रणि ॥४॥ 


११६ गीतसार-यह गीत मानसिह कल्याणोत्त शाखा के कछवाहा पर रचा हुश्ना है। कवि ने 


मानसिह के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दूर दूर से लोग श्लाकर मान- 
सिह का श्राश्रय लेते हैं । मनुण्य-श्रेष्ठ माचसिह के पराक्रम को घन्य है जिधने तंग 
खीचकर रणस्थल मे श॒त्रुओ के सामने अपने घोड़ो को फोक दिये । 


मुणसागुर - भनुध्यों मे गुरु, मानव-श्रेप्ठ । निमौ - नमो, समस्कार है। मात्रा - 
मानसिंह । श्रत्यां हूंत - दूर दुर से । प्रासनों - श्राश्य, शरण । आण-प्राते 
हैं, आसन, स्थान, दुहाई। कसि - कस कर, सजा कर। घुड -» घोड़ा । तग - 
जीन कसने का तस्मा । नाखिया »- भोंके, डाले। कार - घीर । प्राडा-सामने, 
ठेढा। जाडा - सघन । आराणख “- युद्ध । 


बाघ - वाग, लगाम । रास - घोड़े । चहुवतल्)ठ + चारो तरफ। कुरम-कछवाहा। 
भरिदत्त - दात्रु सेता पर । मार - चोट, प्रहार। वरहासा - घोडे। कासा - 
खासा, युद्ध के लिए सज्जित + वह्‌ला - उतावल, युद्धोत्खुक । फ़़हुड - ध्वनि 
विजश्ेप + नासा - नासिका, नाक । 


हांकणा हार - चलाने वाला । पाछ सुत - गोपालसिह तनय । गया «- पभाकाश । 
श्रतरेख - भ्न्तरिक्ष। लागवां -शन्रुओं । लाकड - ( ? )। लोहो- 
लोहा, दृधियार । छोहो - उत्साह । 

पैंडा - पिण्ड, शरीर। पाड़ि - गिरा कर। भाड़ि - फाड़ कर, पटक कर । पैलां- 
छत्र॒श्रो, दूसरे पक्ष वाले। घाड़ि - शाबाश । मण्णि - राजपूतों मे श्रेष्ठ । 


प्रसि - भद्व। घणा - बहुत । छेतरे - छल, युद्ध । गाढ़ा - दृढता वालो । 
झाडो भांक - झयार, बेहद | 


११७. 


२५ 


प्ञ 


राजस्थानी-पी रगीतन्सप्रह, भा० १ १९५ 


११७- गोत महाराजा सवाई जर्यात्तह कछवाहा रो 
हुवा बेघ पतिसाहा सू खेध मोटा हुवा, नीम गैढ़वा छुछ बढ न तीजो | 
तेग हु नाथ अ्ामेर रे ओनापडे, बढ्ें कौ आपड़े तेग बीजौ ॥१॥ 
असुर खेटो बिकट लागीया अमामो, प्रथी भे जागीया निपट प्राफ्री । 
छडे जो बिसन रो खाग ऊनग दूछर, मंडे कुंण खाग ब्रजाग माझ्ी ॥२॥। 
हामले जवान श्रवर नर हल्हह्छ॑, श्ररवर्क घीर मन घरै ओरेहवौ ! 
जसो महाराज नाराज ग्रहै जरे, कसे कुछराज नाराज केहवो ॥३॥ 
धणी किलमाण सा क्रमा सह घणो, प्रचड साभो श्रणी गुमर पाक । 
वीरवर महाजोघार केहरि बीया, फालि भुज भार तरवारि भाले ॥४॥। 
गाहि साम्हरि-तयर ढाकछि फौजा गजा, तानठ सुर ढीलडो ढाछि ताणी । 
विजायी मान सजितां सुजडी विगत, जगत चक चारि बाणास जाणी ॥५॥ 


ग्रोतसार-यह गीत झ्यामेर के महाराजा सव।ई जयतप्रिह कछवाहा का दिल्‍ली की मुगल 


सरकार से विरोध कर साभर स्थान पर लडे गए युद्ध से सम्बन्धित है| गीतकार ने 
लिखा है कि वादश्ाह की श्रप्रसन्तता से परस्पर विरोध उत्पन्न हुश्ना । छुल झौर बल 
के श्रलावा तीसरा कोई तरीका कावू पाने का नही रहा। परन्तु आ्ामेर के भय से ऐसा 
कोई सवल नही मिला जो तलवार उठाकर सामना करे ॥) 


वेघ - विरोध, युद्ध । खेघ - भ्रप्रसन्‍्ता । नीम «छोटे । गैढ़ुवा - गढपतियों । 
तेग हु - तलवार से। श्रोत्रापड़े - प्रताप से, चास से, भय से । बढ - फिर, दुसरा। 
कौ - कौन । प्ापडे - पकडे, सामना करने फे लिए हाथ मे उठाए। तेग-तलवार। 
बीजो - दूसरो । 

भ्रसुर - म्लेच्छ, मुसलमान । खेटो - युद्ध । श्रमामो - भ्रपार, बेहद । भै-भय ॥ 
जागीया - उत्पन्न हुआ, छा गया । प्राफ़ी - अ्रत्यधिक । खाग - तलवार। ऊनग्र« 
नंगी। दुछर - सिंह, योद्धा । मंडे » मंडित, लडने को तैयार । कुण - कौन । 
ब्रजाग - वज्त की आग । मांफी - मुखिया । 


« हामत्ते - इच्छा कर, हमला । जवान - योद्धा। हल्लहर्॑ - चलविचल हुए। श्बर 


के > भव की बार। घीर-घेयं। श्रेहवी - ऐसा, वह॥ जसौ - जयधिंह । 
ताराज - तलवार । ग्रहैं - उठावे । जरें - जब। केहवौ - कौनसा 

घरणी - स्वामी । किलमाण «» मुसलमान । कुरमा - कछवाहों । साकी-सजाई, 
नाश की। अ्रणी - सेना। गरुमर -गवं। बीया - दुसरा । भालि - उठाकर | 
भुज भार - भुजाश्ो पर बोक, दायित्व । भाले - लेकर । 

गाहि - रौंदकर, कुचल कर, घ्वश् कर। साम्हरि-तयर - साभर नगर | ढ़ाछि - 
पढक कर, पडाव डाल कर । ताछ > ताल । ढोलडी - दिल्ली। बिजाई - 
दूसरा ही। सजिता - सजते। सुजड़ी - तलवार। घक चारि » चारो दिशाओं 
भे। बाणास - तलवार । 


१२६ राजस्थानी-घीरगीत-सग्रह, भा० १ 


११८० गीत महाराजा सवाई जेसिघ कछवाहा रो 


जुड़ण काजि ऊठे सैयद दिलीसुर जुजुबा, करी ज्यां श्रसी हाथां कुमाई। 
नरां ज्यां हूंत जैसिंध भेछौ नही, सूत बेठे कठे पातिसाई ॥8१॥ 


उरडियौ दिखण हूं लियण हसनहै श्रली, खछभक्ठे चाक चढ़िया नवे खड। 
उचडे जकौ जैसिंघ राजा श्रसौ, मंडे किम दिल्‍ली सैयदा तणी मंड ॥२॥। 


तखत दावा मुदी हुवी श्रबदुल तिण, बिढ़ण गज लाल झंडा बणावे । 
अ्रधपती श्राज बिसमैस रो ऊथपे, उफ दुराज रस केम आवे ॥॥ 


स्थाम द्रोहो हुवां विया राजेसुरां, जियाँ द्रहवाठ गमियों जमारी।. 
अ्रभिनमा मान जेहांन यम ऊचरे, थापियी हुवे पतिसाह थांरो ॥४॥ 


११८५ गीतसार-गीतकार ने इस गीत में जयपुर नरेश सवाई जर्यास्नह की स्वामिभक्ति की 
प्रशंसा करते हुए कहा है कि दिल्‍लीदवर के विरुद्ध सेयदो ने श्रपनी भ्रलग से छक्ति 
सचय कर शाक्रमण किया । किन्तु जिन लोगो के साय जयसिंह की सलाह नहीं, उनकी 
योजना सफल कैसे हो सकती थी ? 





१. जुड़ण काजि - श्राक़मण करने हेतु, लड़ाई करने के लिए ॥ संयद - श्रब्दुला भौर 
हुसेन भ्रली, सेयद वंघु । दिलीसुर - दिल्लीइवर । जूजुवा - भ्रलग झलग | भसी- 
ऐसी। हाथां - हाथों से, अपने श्राप॥। कुमाई - कमाई, काये । हूंत - से । 
भेठो > शामिल । सूत वेढे - उपाय बने, यूक्ति लगे। कठे - कहाँ । 


२. उरड़ियाँ - जोश में उमड़कर चला, जवरन झाक्रमण करने आया । लियण - लेने, 
अ्रधिकृत करमे । खलभक् - इल्ला मच गया, व्याकुलता जन्य हलचल मच गई | 
चाक - चक्र। उचडे - फेंके, दूर हठावे । श्रसौँं - ऐसा । मंडे - स्थापित हो, 
कायम । किम - कंसे +। मंड - योजना । 


३. दावा - दावेदार, हक । मुदी - मुखिया, कर्त्ता-घरता । विढण - लडते के लिए ॥ 
प्रघपती - भ्रधिपति, राजा । विसनेस रो - विष्णुर्विहात्मजण, सवाई जयसिह ॥ 
ऊथपे - उखाडे, पराभूत करे + दुराज रस्त - राज्य परिवर्त्तन का झानन्द । कैम « 
कंसे । 


४ स्याम द्वरोही - स्वामिद्रोह । हुवा - होने पर । बिया - दूसरे । राजेसुरां - 
राजेदवरों, वडे राजाप्ो । जियां - जिन्होंने, जिस प्रकार ।_ द्रहवाट गमियौ - नप्ृृ 
हुआ, खीया, श्रपमानित हुए। जमारो - जीवन । अभिनमा - झमिनव, वंशज | 
मान - राजा सानधिह । जेहान - संघार। ऊचर - उच्चारण करता है, कहता 
है । यापियो - स्थापित किया । पतिसाह - बादक्षाह । थारो - भापका, तुम्हारा। 


राजस्थानों-वी रघीत-स ग्रह, भा० १ १२७ 
११९. गोत रावत केसरीसिघ सीधोदिया रो 


मुड़िया श्रनि केता बरफ-तक्ति मुवा, उजबक दढ् झ्रावता अ्रचुक । 
केसरिसिंधघध दिली रा कटकां, रावत सुवौ पाधरे रूक ॥१॥ 


पुछ्ियां घ्णां घणा ग्रक्ति पाछे, रलतह्विया पेलां खक् रोद। 
श्रसपति दक्का पडंतां भ्राम्ही, साम्ही धार चढयौ सीसोद ॥२॥ 


उतर भाक्ति बलिया दकछ श्रालम, पाक्ति जदिन पति घरम पणो ॥ 
रावट बट उजवाछि मुवौ रिण, ताकि दोख दस जसा तणों ॥शा। 





११६, गीतसार-यह गीत केशरीसिंह सीसोदिया के समर-वर्णंन का है। गीत रचयिता ने 
लिखा है कि उजवेक सैन्‍्यदल के युद्धार्थ श्राने पर कतिपय योद्धा तो रखाक्षेत्र 
का त्याग कर घरो की झोर म्रुड॒ कर दौड पड़े भ्ौर कितने ही बर्फ के नीचे दबकर मर 
गए । किन्तु दिल्‍ली की शाही सेना के हरावल का नेतृत्व करता हुप्रा रावत केशरी- 
सिंह सन्मुख युद्ध में खड़ग प्रहाारो द्वारा रणखेत रहा । 





१. सुडिया - पीछे लौट गए। श्रनि - भ्रन्य, दुसरे । केता - कतिपय । बरफ-तह्ि- 
बर्फ के तले । मृवा - मर गए। उजबक -“ यवनो की एक शाखा, उजबेकिस्तान 
फे निवासी । अ्रचुक > न चुकने वाला, प्रहार सिद्ध। कटकां - सेवा । पाघरे « 
सीघे, खुले । रूक - तलवार, खड़्ग । 


२. पुलिया - भाग चले। घणा - बहुत सा । गक्रि पाक - बर्फ मे गल गए। रक्क- 
तह्तिया - रौंद कर गिरा दिये । पैला - विपक्षी । खछ - बरी ।  रोद - यवन, 
रौॉंद कर ।  पसपति - बादशाह के । पडता » पडते।  आम्ही-साम्ही - भ्रामने 
सामने, एक दूसरे के मुह की ओर । घार - लोह घारा मे, तलवारों की घारा में । 


३. भाक्ति-देख कर। बलिया - लोद गए। . आलम -शाह । पाह्ि ७ पालन 
कर। जदिन - जिस दिन, उस दिव ॥  पतिघरम - स्वामिभक्ति का धर्म | 
रावट वह - रावत दत्ति, रावत पदघारियों का मारे । उजवाछि - प्रकाशित कर | 
ताछि- ( 7) । जसा - जसबवंतच॥। तो -का । 


श्श्द राजप्थानी-घी रगीत-सप्रह, भा० १ 


१२०. गीत कंवर अमांनर्सिघ हाडा रौ 
फण बाढ़ा डसण सुबारढा फौजां, घण पौरिस विख रोस घणौ । 
काछा नाग सरीखो कछहणि, तिसड़ी खाग श्रमान तणौ ॥९।॥। 
फुकारां बादियां घड फाड़े, जंत्र न लागे भड्डां जग। 
भूगा काछ तणी कछ भारथ, खनत्री तूंक हाडा खड़ग ॥श॥। 
तड़ बादिया तणा मुह तूटे, दारण घकां स कारण दाट । 
खक् रिणताकछ चाक् बंध खाये, भाछ बराछ काछ खग फ्ाट ॥३॥ 
घुर्म वर्क घिके खक घाषां, तण भगताउत डसियां तरह । 
दूजा छत्ाा चढ़े विख दोयणां, लीधां हस उतरे लहर ॥४॥ 


&०ल्‍के “मेडन 


१२०. गीतसार-उपराकित गीत में कवि ने कुमार पभ्मानीसिह हाडा की तलवार का काले 





नाग से रूपक रचते हुए वर्णात किया है कि डसने के लिए जिस प्रकार सर्प श्रपना फेतत 
फंलाता है उसी प्रकार अरि सेना का संहार करने के लिए तलवार को कोश से निकाल 
श्रौर विष रूपी क्रोध मे उन्‍्मत हो वैरियो पर बढ़ा ॥ जैसा काला नागर क्रोघ में 


भपटता है उसी के श्रनुरूप श्रमानरसिह का खड़्ग युद्ध में चलता है । 





फरा - फन। वाढ। - बढे हुए, वार करने के लिए। डप्षण - देश मारने, वाढ़ें 
सुवाढा - संहार करने ॥ घण - श्रधिक, घना । पौरिस - पीरुष, पराक्रम | विख 
रोस - विप रूपी रोप । घरणोौ - बहुत । काछा नाग - काला सर्प ॥ सरीखी - 
जेसा, सदृश्य । कछहरिय - युद्ध । तिसड़ी - देसा, उस जंसा । खाग - खांडा, 
तलवार। श्रमान तणी - श्रमानी सिंह का । 


२. फुूकारां - फुत्कारों से * वादियां - वादियो, विग्रहियो ॥ घड़ - घट, सेना ॥ 
फाहे - विदीर्ण करें, चीरे। जंत्र - जनत्न, मन्न, उपाय । भडडां - योद्धाओ के । जग- 
ससार। भूंगा काछ - काल कीट ॥ सित्रगा -सर्प। कछू - रीति, भांति ! 
भारथ -> युद्ध मे। खन्नी >क्षत्रिय। तूंक-तेरी। हाडा - चहुवानों की एक 
शाखा का वाम । 

३. तड़ - शाखा, गोत्र । तूटे -टूठे. दारण - विकट ।  घकाँ - चोट, हंमला । 
दाट +» रोक कर । खक - बरी +  रिणताक - समप्राम स्थल ॥ चाल्वंघ « 
वस्त्राचल पकड़ कर, समूह के समूह ।  फ्ाक्त - कोघ, ज्वाला । बराक - भयानक ॥ 
काछ - मृत्यु, काला सर्प ॥ फऋष्ट - प्रहार, चोट । 

४. घूर्म -घूमते है। बे - बकते हैं, श्रंट सट वोलते हैं।  ध्क - लड़खडाते हैं । 


घावा > घावों । भगताउत - भगतराम के पुत्र ।  डसियां - ढसे, डक लगाने की 
क्रिया का माव। छत्ता- छत्रतिह ।॥ दोयणा - शत्रुओं के । लीघा - लेने पर, 


हरण करने पर । हस “ प्राण, जीव । उतरे - उतरे, दूर हो, मिटि। लहर - 
विप को धरमें ॥ है हि ' 


शाजस्थानी-षो रगीत-स प्रह, भा० १ १२६ 


१२१. गोत नाथ रा बीनांण रो महाराज श्रमरत्तिघ हाडा रो 


सिध नाथ बक उपजियो सहस ब&छ, सरे राम बासे सकति। 
उत्तमराम पावण्णों श्रायो, भूरे दी खागां भुगति॥१॥ 


घखिया द्रोयण श्रराबां धृणी, भड़ां तणेँ लागी मत्त भाय । 
भसम किया रिमां सक डड भो, गाव्ठिया सिधि बड़ा गज-गाय ॥२॥ 


सारि रमाडि बिफुट सरि, ह॒द फटकारो दियो हर। 
प्रजममेरा जोगी अ्रवकह्तिया, घूलि चाठता फिरे घर ॥३॥ 


जर कथा फाटे जोगेसां, साथां पांव माडिया सेस। 
सार मूृठि बावे गाजी सुत, भ्रमर नाथ हाडा श्रांदेस ॥४॥ 


१२१. गोतसार-गीत लेखक ने उपयु क्त गीत में झमरसिह हाडा को गौरक्षनाथ श्रकित कर 
उत्तमराम गरौड के साथ उसके युद्ध का भ्राख्यान किया है। कवि ने लिखा है कि 
उत्तमराव गौड चढ झाया तब उसका स्वागत करने के लिए श्रमरसिह ने तलवारो 
से भोजन करषा कर श्रातिथ्य-घमं का पालन किया | 





१, सिघताथ - शिव, गौरक्षनाथ ।  उपजियौ - उत्पन्न हुआ । सरै - सिर पर । 
वास - पीठ पर। घकति - शक्ति, देवी। पावणी - श्रतिथि। भूरे - वीर, 
योद्धा। खागां ७ तलवारों की। भुगत »- भोजन, गोठ ॥ 


२० धखिया - क्रोघ में घघकते । द्रोयण - दुश्मन । झराबा - छोटी तोपें। घुणी - 
सिद्धो के तापने का भ्रग्तिकुण्ड, घुत्र ॥ भडा तर - योद्धाश्रों के। मन भाय - मन 
को अच्छो लगी। भसम - भस्म । रिमा - वैरियो को ॥ गाह्िया - नष्ट किया | 
गजगाय - युद्ध, गजग्राह । 


३. सारि - तलवार से। रमाडि - खिला कर, रमा कर। बिफुट- (?) ।ै 
हद - बेहद । फटकारों - फटकार, प्रहार । हर - शिव । श्रजमेरा «» श्रजमेर के 
स्वामी, गोड। जोगी - योगी । श्रवकक्षिया - मार डाले, फंसा कर नष्ट कर दिये। 
घूली - घुलि, रज । 


४. जर कथा - जिरह रूपी कंथा । मांडिया - मडित किये। सेस - द्ोपषनाग, 
पताल तक। सार मसूठि - तलवार, मुप्ठिका में प्रभिमत्रित श्रक्षत लेकर । बावै - 
फेंक कर, चलाकर । _ गाजी सुत - गजसिंह तनय । अमरनाथ - भ्रमरस्िह रूपी 
दिव । शभादेस - नमस्कार, नाथ प्थियो के भ्रभिवादन का दब्द । 


१३० राजस्थानी-घोरगौत-सम्म ह, भा० १ 


१९२. गीत सुनार रा बीनांण रो महाराज जोगोराम हाडा रौ 


बिढ़ता जुध हुवी मोकछा बटका, रझूंका मुंह बीहंडतो रिम । 
चुण चुण सीस जगड़ चो घरि चित, जोड़े यम सुदार जिम ॥१॥। 


कब्छहहणि बार थयी श्रति कुठका, घड़चतां खक पड़े घर । 
कनक सुजाव तणों उतबग करि, सोनी जिम सधे सकर ॥२॥ 


भारथ बरग हुवी घण भिड़ता, सन्न सामतां बाहतां सार । 
हर महराण तणो मस्तक हद, जड़िया गति मेक जटघार ॥॥३॥ 


हाडा तणीौ बणायों हाथां, पूरो सिख मुख भली परी । 
रुद्र मुण्डमाल बिचातक् राख, कम जड़ाव बणाव करी ॥४॥ 


१२१२ गीतसार-गीतकार ने उपरिलिखित गीत में महाराज जोगीराम हाडा के पाटन स्थान 
पर लडे गए युद्ध का वर्णांत किया है। वह लिखता है कि युद्ध में तलवार की धाराश्रों 
मे क्षत्रुओं को काठटता हुआ जोगीराम टुकडे-टुकडे होकर गिर पडा । शिव ने स्वरणंकार 


जैसे स्वर्ण के ठुकडो को जोडकर श्राभूषण बनाता है, उसके मस्तक के खण्डित भागो को 
जोडकर मुण्डाभूषण तैयार किया । 


१. विढता - लड़ते हुए। मोकछ्ा - बहुत से, अचेक ॥ बटका - टुकडे। रूका - 
तलवारो के । बीहडतौ - संहार करता । रिम - दुश्मन । चुरा चुण - घुन-चुन 
कर | जगड़ चौ - जोगीराम फो । घरि चित - विचार करता । जोहएै - जोडे, 
एकत्रित किए। सुंदार - स्वरशंकार। जिम - ज्यो, जैसे । 


२ फलहणि -युद्ध। थयौ -हुआझ। कुटका - टुकड़े । घडचतां - काठते हुए, 
सहार करते हुर। घर » पृथ्वी। फनक सुजाव - कनकर्सिह तनय ।  उत्तवंग « 
शीह । सोनी - सुतार। सघे - जोड़ा। सकर - शिव, शकर । 


३. भारथ -युद्ध मे! बरग -ट्ुकडें ठुकडं। घर - बहुत से ॥ भिडतां - टक्कर 
लेते। सत्र -छात्र । सामतां - संहारते । बाहता - चलाते। सार-तलवार | 
हर महराण - समुद्रसिह के पौत्र (2) । जडिया गति » श्राभूषणों फी जडाई का 
घंधा करने वाल की भाति, सुनार की तरह ॥ जठघार - छ्िव । 


« हाडा चणौ - हाडां का । बणायो - बनाया, तैयार किया । पूरी - पूएों। सिख 
मुख - शिखा सहित मुख। रुद्र - शिव । बिचाल - मध्य में। कमछ - शीश । 
जड़ाव -> जटित। वणाव -श्ूगार । 


१२४. 


राजस्थानी-न्वी रगीत-सपग्रह, भा० १ १३१ 


१२३. गीत परतार्पात्रौथ सगतावत सीसोदिया रो 


धमस बाजि श्रेराकिया भ्रराबां घडहडे, कावछी हृह गैजूह चढिया कडे । 
श्रावि चोगान पतिसाह बिहुँ आथड़े, पातला ऊपरे फूलघारा पडे ॥१॥ 


बेवडा चौवड़ा जुथ परि बाबरां, चौत्ठरग चाढियौ गैमरां चांचरां । 
ग्रोभड़ां भड़ां भांज घड़ां श्रसमरा, नरा रा ऊपरे आ्राभ फाटो नरां ॥२॥। 


खिलखिल खेचरा बीर नारद खिले, ऊपरा ऊपरी गैंढला ऊथक्ल । 
चाय उर अ्रचक्ठ दादो तकौ किम चले, पातिसाही कटक रौंघधिया पातले || ३॥! 


राण राजड तणा मारिकां रावतां, मरण बाछ लियो जरद भ्रणमावता | 
अ्रहलक बलू ने श्रने भ्रचव्ठावतां, सीलियौ आवगो भार सकतावता ॥४॥ 


गीतसार-उपय॑कित गीत मे कवि ने राणा राजरसि]ह के सामन्त प्रतापसिह सीसोदिया ने 
बादशाह भश्रौरगजेब की सेना से युद्ध किया, उसका घर्णोन किया है। गीतकार ने कहा 
है कि घोडो की टापो की घ्वनि श्रौर तोपों के घोष के साथ भयानक रूप से योद्धा 
युद्धाथं समीप श्राये भ्ौर यो दोनों शाहजादे मैदान मे लड़ने लगे । उस समय प्रताप- 
सिंह पर तलवारो की तीदरा धाराप्रो के प्रहार पडने लगे । 





रे 


घमसबाजि - ध्वनि होकर । श्रराकिया - घोडों की । श्वराबा - छोटी तोपें । 
घडहरडे - घ्वनित हुई, गरजने लगी ।॥ कावत्शी - भयंकर, विपरीत । हुह » हल्ला कर, 
उत्साहित होकर । गैजूह - गज सेना ।॥ कड़े - समीप लगे। घचौगान - मैदान | 
झ्राथडे-- लडने लगे। पातला - प्रतापतिह । फूलघारा - तलवारो की घाराएँ । 


बेवडा चौवडा - दुगुने-चौगुने । जूथ - यूथ, समूह, सेना । बाबरा »“ बेर, शभ्रपार। 
चोकरग - लालवरणं, लोहू का रग । यँमरा - हाथियों के । चाचरां - मस्तको 
पर। श्रोभडां - प्रहारो। भर्डा - भड़ी, मिरत्तर। भाज - नाश कर, मार 
कर। घर्दा -सेता। असमरां - तलवारो। नरा रा - नारायणदास अभ्रथवा 
नूसिह के पुत्र ॥ प्राम- भाकाश।॥ फाटो - फट पडा । 


खिलखिले - खिलखिल हँसते हैं। खेचरा - खेचर, नभचारी, श्रप्सरा श्रांदि । बीर -- 
बावन भरव।  गैढ़ला - गज सेना । ऊषक्तो - उथल दिये, उलठे फिरा दिए । 
चाय - चाह। उर- हृदय ।  अ्रचक - भ्चलदास । त्तकौ > वह। किम - 
कैसे । कटक - सेना । रौंघिया > कुचल डाली ॥ 


« जरद - फवच | शभ्ररामावता ७ अ्रपार। भहलक - व्यर्थ (१)। बलू - बल्लू 


धक्तावत । श्रने - भ्रन्य । सीलियो - वसूल हुआा, सफलीमूत हुआ । झावगों - 


पूर्ण, पूरा, भायुण्य+। भार -> वजन । सकतावता - सीसोदियो को घक्तावत 
शाखा वाले, यह शाखा राणा प्रतापसिह के भाई दाक्तिपिह से चली है । 


१४२ शजत्यावी-पीरगीत-स प्रह, भा० १ 


१५४, गीत जगर्तासघ सगतावत सीसोदिया रो 
सहसा दो हूंत हेक सांफल्लियो, त्रिहु लोके हैकार तवे । 
बीता पहर च्यारि खग्र बहता, रावत पड़े न खड़े रिवे ॥१॥ 
उभे हजार हूंत श्राभडियो, वरमा उड़े सावह्वां वूर । 
वीता बिहुं नेस तायि बीजछ, सूर पड़े नह हाले सूर ॥श॥! 
जुगल श्रनेक अभनवां दुरजण, श्रेंक दीह धघकत आराण | 
भड़े केवाँग टूक तन भडता, भांण चले न चले कुछभांण ॥३॥ 
किलमां हु सगतेस कलौघर, वासुर लगो असमरां बगो । 
ग्राशि लगो भारथ विचि ऊभौ, जगि चख खड़े न पड़े जगो ॥४॥ 
पांच पौहरि रुण्डमाठ पूरवे, वर पांचसे किया निरत्ठ ग | 
पातल सुतन पोत्यों पंच पोहरां, पहर पांच म॑ खड़े पतग ॥५॥॥ 





१२४, गोतसार-ठपयु क्त गीत में कवि ने रावत जगत सिंह शक्‍तावत सीसीदिया के युद्ध-पराक्रम 





२५ 


का चित्रण करते हुए लिखा है कि प्रतापसिह वो हजार श्ररि सेना से श्रकेला ही जा 
भिडा। यह सुनकर तीनों लोको मे विस्मय फैल गया । वह वीर चार प्रहर तक अविरल 
गति से दस्त्र-संघात करता रहा । जब तक वह क्षत्तविक्षत नही हो गया तव तक भगवान्‌ 
भास्कर एक स्थान पर स्थिर हुआ रण-क्रीडा देखता रहा ॥ 


» सहसां दो -दो हजार। हृत-से। हेक - एक, अकेला। साफक्तियों - युद्ध 


किया । त्रिहुँ -तीनों। हैकार - विस्मयजनित हाहाकार । तवे - कहते हैं, 
बोलते रहे । बीता - व्यतीत हुए । खग - कुृंपाण । बाहता - चलाते । रावत- 
रावत का पद घारण करने वाला प्रतापसिह । खड़े - चले। रिवे - रवि । 


« उर्म >दो। झामड़ियौं - भिड गया। वरमा - वे, कवच ।+ सावक्ां - बरछों', 


भालो। वृूर-हष्टियो का बवुरादा। नेस- (?) ! तायी - तब भी । 


वीजठ - ठलवार। सूर-शूर, योदा। वह-नहीं । हाले- भ्राग्रे चले । 
सूर - सूर्य । 
जुग& - युगल, समुह । अ्रभनवा » भ्रभिनव, नया हो ।  दुरजण - दुर्जेनशाल 


प्रथवा दुर्जेतेसिह + दीह “दिन । घकत - घघकते । झाराण - सम्राम । 
भाड़ - कट कर गिरे, कठे । केवांस - कृपाण । भड़तों - गिरते समय । भाण- 
भानु, सूर्य । कुछ माझ - कुलरवि, वंश्व का सुर्य, रावत प्रतापर्चिह । है 
किलमां - मुसलमानो । सगतेस - शक्तिसिंह की ।_ कछौघर - कला को धारण 
करने वाला, कुल का उद्धार । बासुर - दित।  भारथ -युद्ध ।  झ्समरा - 
तलवारो से। बगो > लडा। श्राभि -आकाश के । ऊभौ - खड़ा। जगिचख- 
जगत लोचन, सूर्य । जगो - जगतर्सिंह 


हरि - प्रहद। रुण्डमाक्त - रुण्डो की माला | पूरव - पुर्ण करके ॥ निरकछ ग- 


घायल, क्षताय । पातल - प्रतापध्चिह का। पोत्यौीं - पहुंचा। म खड़े - नहीं 
चला । पतंग -सूर्य । 


शजस्थानी-वोरगीत-सप्रह, भा० १ १३३ 


“१२४. गीत मार्नातथ समतावत रो श्रठ्तालों 
घरि जवन राजां घृधषडा, विसांण बाजे नीकड़ा। 
फसि कगछ के घटि छकक्‍्कड़ा, धाय लूबि विघड़ा ॥१॥ 
बंगाु खकू करि बेहड़ा, जोघार दूजा जोघड़ा। 
मांडिया तो सिर सांनडा, खरहंड श्राणि खड़ा ॥२॥ 
जल्बीछ दल जहगीर रा, फबि फौज गज धज फरहरा । 
घण थाट कंजम घरहरा, खुरसाण पाण खरा ॥३॥ 
ग्रवसांण देखे आपरा, पीठांण पंठा पाघरा। 
रण भालि श्रागछि राण रा, भाण रा भूक भारा ॥४॥ 


भ्राराण श्रायौ ऊकछ, श्रति सोर श्रातसि ऊछछ । 
क्रमां कमधा दक्क कक, भाराथ बांध भक्ढ ॥५॥ 





१२५. गीततार--इस गोत में कवि ने रावत मानसिह शकक्‍तावत सीसोदिया ने बादशाह जहां- 


गीर के मेवाड़ पर किए गए झाक्रमणु के समय महाराणा के पक्ष मे रहकर लडे गए यद्ध 
का वर्णन किया है। गीतकार ने लिखा है कि यवत्त सेना और मेवाड नरेश की सेना 
न्ते परस्पर दृढ निश्चय कर युद्ध के वाद्य बजवाए। योद्धाओ्रोे ने कवच एवं बख्तर श्रादि 
धारण कर दोनो श्रोर से युद्ध की तंयारी की । 





१. 


है 


जवन - यवन + घुधडा - दुढ निशुचय करके, भ्रटल | नीसांण - नयाड़े । 
कृंगछ -- कवच । छुक्कड़ा -« बख्तर। घाय - बढ कर, योद्धा। लूबि - चारो 
झोर से घेर कर, भुकते घुमते हैं । 


वगाकू - मुसलमान । खत “ शत्र । बेहडा - समुह, एक के ऊपर एक रखने की 
क्रिया। जोघार - वीर। जोघडा -योद्धा। मांडिया - मडन किया, युद्धास्त्रो 
की भडी लगाई। मानडा - मानसिह । खरहड - सेना, अद्व सेना, मुसलमान । 


जल्बीछठ - जबरदस्त । दकछ “सेना +। जहगीर - बादशाह जहाँगीर की । 
फबि - शोभित हुईै। घज - घ्वजाएँ। फरहरा - फह्टराती । घण धाट-विज्ञाल 
सेना। कंजम -सेना। खुरसाण - सुसलमान।॥ पाण “बल। खरा - सच्चे, 
दढ ॥ 

अवसांण - भ्वसर । पीठांण - युद्ध । पैठा - घुसे । पराघरा - सीघे, सामने 
चढ कर । झागक्ति -श्रगाडी। भाख रा- भानु के वशज ।  फ्रूकमारा « 
घमासान युद्ध करने वाले । 

धारांख - युद्ध मे । ऊकक - फ्रोघ से गर्म हुआ, कुृपित हुए । सोर - बारूद ॥ 
भ्रातसि - भ्रश्ति, तीपो की ज्वाला ! ऊछक - उछलता है । कूरमां - कछवाहा ॥ 
फमधा - राठौड़। दह्कछ - सेता का दमन करता, फौज को कुचलता ॥ भाराब- 
युद्ध । बाघ - सुजपाश ॥ 


१३४ सजप्वानी-पी रगीत-स प्रह, भा० १ 


मानी बहुंतो मांगछ, सरदे मरदे सांफक । 
दियंती पग॒ दांतुसक, बाहती खग बढ ॥६॥। 
सरि सेल हुवी सोंसरे, उभेल देतो असमरे। 
सीसोद रवदा साथरे, कछि ताम नाम करे ॥छ9/ 
चरेन रहियोौ अपछरे, निज सूर मडक सोसरै। 
सामीस प्रामे समसरे, भरपूर मुकति भरें ॥८५॥ 


१२६. गीत रावल श्मर्रासघ सीसोदिया रो 
भ्रसौ कीघ भाराथ श्रमरेस रावक भ्रचछ्ठ, श्रसुर दछ् ढायी तैगां ऊब्ाणी । 
लाल रंग छौडि जरद बहता चरा, पांच तथि लाल रंग हुवो पांणी ॥१॥ 
भाठियां बिलोचा पहर केते भड़े, मह तरवारियां करू मात्तौ। 
नव दक छोडि सबक वहुता नरा, रोहर दरियाव बिच हुवी रातौ ॥२॥ 





१९६ गीतसार-ऊपर के गीत मे कवि ने रावल भ्रमरसिह सीसोदिया के पंजाद में लडे गए 
युद्ध का वर्णन किया है। कवि ने युद्ध की मयानकता शौर रक्तपात का वर्णन करते 
हुए लिखा है कि रावल श्रमर्रास॒ह ने नग्न तलवारों से यवत्र सेना का सहार कर ऐसा 


विकट सग्राम किया कि नदियों का पीत वर्णीय जल श्रोणित के मिल जाने से लाल 
रंग मे वहने लगा ॥ 





वैन 


६. मानौ - रावत मानसिह । बहतो - चलते । मागढौ - हस्ति, गज । साफ « 
युद्ध। दांतूसक - दच्तुसल, हाथी के दाव। बाहतौ - चलाता ॥। खग-कृपाण ॥ 
वर्क - बार बार, अविराम गति से ॥ 


७, सरि - बार, तीर, सिर! सेल - भाला, पर्दत । ऊम्लेल - प्रहार, तरग, जोश ॥ 
श्रसमरे - तलवार, युद्ध। रवदां - मुसलमानों । साथरे «- घराशायी कर, सुला 
कर ॥ कक्ति - ससार, युद्ध ॥ 


८. परे - वरण | अपछरे - अप्सरा के । सूर मडछ - सूयेंलोीक । नीसरे - सिकले, 
पार गए। सामीस - सम्मुख । प्रामे - प्राप्त किये । समसरे - समर । भरपुर - 
पूणों) मुकति - मुक्ति । 

१. असी -ऐसा। कीघ - किया। माराथ -युद्ध। अ्रचछ - भ्रचल, दृढ। असुर 
दल - यवन सेवा । ढायी - गिरा, पटक । तेगां - कृपाणो से + ऊबाणी-नगी । 
जरद - पीला ॥ वहतां - वहते, प्रवाहित होते । पांचनधि - पंचनद, पंजाब में 
बहने वाली पाँच नदियां । पाणी - पानी, जल | 

२. मभाठियां -क्षत्रियों की माटी शाखा वाले, जैसलमेर के शासक ।. बिलोचां - बलोच 
शाखा के मुसलमान । केत्ते - कितने ही । भडे - भिड़े । तरवारिया-तलवारें । 
मूक - युद्ध । मातो - महत, विकट, धमासान । नवक् - सिर्वंल । सबद्ध-सबल, 
घलवानू॥ रोहर - रुघिर । दरियाव - समुद्र । रातौ - रक्तिम, लाल । 


राजस्थानी-घी रगीत-सं ग्रह, भा० १ १३१५ 


माछ्छा आछतता खाघा मरद, ऊहाछ जरद लाघे जयी। 
उदधि र॑ कराड़ दूसरा मालदे, कीरवाड़े बत्रिके सले केयी ॥३॥ 


१२७० गीत राव छन्नसाल हाडा रो 
ग्रयी समरसर वरसता अमर नर ऊचरं, आवधा ठेल फीलां श्ररांणी । 


पाहछ्ति रुपे अ्रवर तूटि फूटे पड़, पड़ग गमियों नहीं ताम पांणी ॥१॥ 


लाज रा होौद श्रालम सुरा लेखिया, सार धारा पड़े त्रिवड़ं सीर। 
गरे तन पाज रण साज भमियों गजर, नाथ रा तण गमियौ नही नीर ॥२॥ 


ताहछ बोड़ां तणा असभ सारा तबे, चाचर भड़े भर बजर चाढ्ौ । 


हूत पारों सुधट घाय हूके हुवी, आभ मूक नही श्राप वाछौ ॥३॥ 


कहाणा रहाणा रतन रा कलछौघर, थाट भाजण नमौ मरण थारां | 


_» देह राछ हस बाठटे सुरा दे गयौ, ले गयी तीर प्रम हस लारा ॥४॥ 


१२७, भोतसार-यह गीत राव शन्र शाल हाडा बृदी नरेश के युद्ध-विषयका है। गीतकार ने राव 


३. 


१, 


र्‌ 4 


डे 


डर 


दत्रुशल हाडा के रणदाढ्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि राव द्वारा रण में 
धस्त्राघातों की वर्षा करते देख देवता फहने लगे कि छन्रुशाल ने शस्त्रो की चोटें देकर 
भ्रियो की गजारोहिणी को पौछे घकेल दिया । श्रन्य योद्धा तो युद्ध सागर की पाल 
पर ही रुके रहे श्रथवा ठुकड होकर काम आये किन्तु राव ने दुढठा धारण कर श्रपने 
कुल गौरव को तनिक भी नहीं खोया । 

माछुछा - मछलियाँ, मत्स्य । आछता - भ्राच्छ्त । खाघा - खायें, खा गये । 
ऊहाक् - पानो मे बहने वाला कुडा-ककंट ॥ जरद - कवच । उदधि - सागर । 
फरार्ड - किनारे । कीरवार्ड - मल्लोहो के मोहल्ले मे । बिके - बिकते हैं । 
सले - सिलह, जिरह बख्तरादि । केयी - कतिपय, बहुत से । 

समर सर - युद्ध रूपी सरोवर । बरसता - वर्षा करते । श्रमर - देवता | ऊचरै- 
कहने लगे। श्रावधां - हथियारों से । ठेल » घकेल कर । फीला - हाथियो को । 
झरांणी - दुश्मनों के, युद्ध मे । पाक्ति - किनारे, पैज। शअवर - पभनन्‍य । तुटि - 
खण्डित होकर । पडग - बुन्दे। गमियी - खोया, व्यर्थ गेवाया । पाणी - जल । 
लाज रा - लज्जा के ॥ आलम - ससार। सुरां -देवताश्ो ने। लेखिया-लिखे, 
कहा । सारघारां - शस्त्रो की घारा। सीर - पानी की घारा। भमियौ-अ्रमित । 
गजर >- ग्जना, बडप्पन, नाथ रा तरा - गोपीनाथ के तनय ने । 

ताछ - तालाव । बीडा - बिहड । श्रसम - श्रपार, भ्रसीम । तवे « कहते है, 
बखानते हैं। चाघरे - मस्तक । बजर - वज्ञ । चाक्रो - युद्ध, चाल। ढूुके - 
पहुँचे । श्रोौभ - झाकाश, बादल! मूक - त्यागे, छोडे । श्राप वाक्ौ - भाव 
वाला, कान्ति वाला । 

रतन रा । राव रत्नसह की । कक्यौघर - कला को घारण करने वाला । घाट- 
सेना। भांजण - विष्वस, नाश । धारा- तेरा, तुम्हारा । देह -शरीर। राछ-- 
डालकर, गिराकर। हस -प्राण। बार्ट -सार्ग, चाट कर। नौोर «» झाव, 
फान्ति | प्रम - परम । लारां - पीछे । 
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१३६ राजस्थानी-चीरगीत-संग्रह, भा० १ 


१२८. गीत धवल रा बीनांण रो महाराज मेघसह इन्द्रगढ़ रो 


गिरवर चा राज तणों रथ गढ्तां, बढ बढ घाये चछ विचकछ | 
घौरी मेघ रोपिया पग घर, वेैल्यां रा लागिया वढकढ् ॥१॥ 


घवलछो सदि पति रौ पाटोघर, किरमर ग्रह तांडे कहर । 
घर चौों वो घारियों घुर रां, नर नारांट किया नहर ॥२॥॥ 


बनयद हरा हृत तड़ि वीजा, चोड़े गढि खक उचंडिया | 
हेठ हेठ पग केही हमलां, मुह श्रागीलां तणां मडिया ॥३॥ 


थांसे राज राखियौँ रथ थिर, बूंदी घण छावते विरोध । 
जग्रि घनि धनि कहियी जुड़ी रा, जुडी पड़वात्ठा धनि जोघ ॥४॥। 


१२८, गीतसार-इस गीत में कवि ने महाराज मेघर्सिह हाडा के युद्धक्रिया-क्लापों का घवल 
(वैल) की क्रियाओं मे श्रारोपण कर युद्ध का वर्णन किया है । गीत में लिखा है कि 
बूंदी राज्य के स्वामी का घरा रूपी रथ युद्ध में फघ गया श्लौर सभी योद्धा विचलित 
हो गए, तब मेघसिह रूपी घोरी ने अपने पर रोप कर घरा रूपी रथ का भार श्रपने 
कंधो पर घारणु किया । 


१. गिरवर चा - गिर्मालाओ से अ्रविष्टित प्रान्त के, श्राडाबछा का, वूदी का। तणों- 
का। गछता - गन्नित होते, फंसते । बल्ठबक्ठ - पुनः पुन.। थाये - हुए। चल- 
विचछ - विचलित । घोरी - हृषभ, घुघेर, भगुझआ । मेघ - मेघसिह । रोपिया - 
रोपे, दृढता पूर्वक स्थिर किए॥ पग - पैर ॥ वेल्या - सहायको, वैलों ॥ 


२. घवछों - घवल, वैल । सदि पति - स्यंदन पति, रथी । पाटौघर « पाटपति, 
राजा । किरमर - तलवार । ताडे - बेल की गर्जना । कहर - योद्धा, विपत्ति में । 
वौक - भार, वजन, दायित्व। घारियों - घारण किये । घुर रां - घुरो पर । 
नारांट - राजा । नहर - (?) 


४. वक्त - क्षवित, सेना। यंदहरा - इन्द्रशाल के वंशन । हुंत - से।  तड़ि - वंश, 
दल, घाखा । वीजा - दूमरे | उचडिया - ऊपर उठाए, उछाले । हेठ हेठ - (?)॥ 
हमलों - हमला! झागीलो - शभ्रागे, अगाड़ी । मडिया - मडित हुए, चिह नित हुए । 


४. धांने «» रोक कर, अधिकार से न जाने देकर । राखियाौँ - रक्खा ॥ धिर - स्थिर | 
घण - बहुत, अधिक । छावते - फंलते | जूड़ी रा - जोड़ी के, जुआ यत्र । जीघ - 
योद्धा, वीर । 


१२६, गीतसार-इस गीत में कवि ने महाराज छत्तर्सिह हाडा की रणलीला की गज की क़ीड़ा 


रशाजस्थानी-वी रगीत-सप्रह, भा० १ ११७ 


१२६. गीत गज रा बीनांण रो भहाराज छर्त्रासघ रो 


बाज जसवास वीर घट बढ् बढ, सिर श्रांकुस प्रम लीयां सिघाक । 
|, खग पोगर खक रूंख उखाकछ, छावो मद श्रायो छाताछ ॥९॥। 


घुघर घणण कीरति घर घण, राम हेक गजबाग रत। 
भुजलूक दंत सत्र तरा भीचरड़, मेघ तणों हसती मसत ॥२॥ 


बिड़दा लंगर श्रसतत पाय बांधा, बीजी यद्रसक्त महाबछ । 
तजड़ा मूंहे पिसण ब्रख तोड़े, कुवर बहतां गयद कक ॥३॥ 
दहुवे पटठां लगो खग डांणगे, गोड़े खक करणा गरद। 
लख दक् मिल्या दल्शा चौ लाडो, हाथी हाडो मसत हद ॥४॥ 








के साथ सारूप्यता दिखाते हुए युद्ध का वर्शांन किया है। कवि कहता है कि सुयक्ष रूपी 
गजपघंटों का निताद हो रहा है। धत्रु रूपी उक्षो को तलवार रूपी घुण्डदण्डो से उखाड़ 
कर नष्ट किए जारहे हैं। यो वह गजबाग रूपी परमछकबित का श्रंकुश मानने वाला 
छत्नसिह गज की भांति मदोन्म॒त्त हुश्ना घूम रहा है । 











जसवास - सुयक्ष के ।  बीर घंट - वीरघण्ट। बल्रचक - बारध्वर, झविराम । 


, झाकुस - झंकुश ।. सिघाक्ू “हाथी । _ पोगण - गज शुष्ड | रूख - पेड | 


३३५ 


डे. 


उखाहँ + उखाड़ता है। छावो - शावक, पुत्र । छाताक -“ छप्तसिह । 


घुघर « घुंघर + घणण - ध्वन्ति विशेष । घरण - बहुत । हेक - एक । गजबाग- 
श्रकुश । रत - लव॒लीन । भुजकछक - तलवार । दंत - गज के दात । सं - 
धतन्रु। तरा - तरुओं, विटयो । भीचरड़ - विष्वण् फर । भेघ तणौ - मेघसिह 
का। हसती - हस्ती, हाथी ॥ मसत - मस्त | 


बिडदां ०» विरुदों का । असत “ हस्ति, हाथी । यद्बसल - इन्द्रशांल। तजर्डा + 
तलवारों के । पिसण - पिशुन, वैरी। ब्रख - वृक्ष । बहता - मद बहते, मस्ती 
में चलते । गयेद - हाथी । कक - भाँति । 


दहुवे + दोनों। पटां - पट्टा नामक शस्त्र | खग - तलवार। डांणे - मस्ती, 
दानादि देने लगा। गोड़े - हाथियों को पछाड़ता, नष्ठ करता। खक्ल - बरी । गरद - 
गे, नष्ट, घारत । मिलया - मिलने पर, युद्धार्थ सामने झा जाने पर । दर्ढां वो - 
फौज का। लाडो « दुलहा, सेनाध्यक्ष । हद - बेहद, प्रसीस ॥ 


श्श्द राजस्थानी-वीरगीत-सं प्रह, भा० १ 


१३०, गीत हंस रा बीनांण रो राजा गजसिंघ राठोड़ रौ 


ग़जवंधी हंस श्रभिनम गांगे, सुज निज हेत खेघ करि साथ । 
जल जिम खछ मूंकों साहिजादो, भीम दूध भखियों भाराथ ॥ १॥। 


सावक सूरजर्सिघ समोक्षस, श्रेम बरजाण सुप्रमांण। 
तीर टाछि जंहगीर सुनन्दत, खीर जही भखियौँ खुमांण ॥२॥ 


मालहर बधि सुछछ महारण, आखे श्रेह मानव सुर श्रीम । 
पाणी असुर विरोकछ पीधो, भारी दूध तणी परि भीम ॥३॥। 


१३०. गीतसार-यह गीत जोधपुर के राजा गजर्सिह राठौड़ का है। गीतकार ने राजा गजर्सिह 





१. 


की युद्धक्रियाओं को हस की जलविहार क्रियाश्रों के साथ साहूप्यता दिखाते हुए युद्ध का 
वर्णान किया है । कवि का कथन हैं कि राव गांगा के पौत्र राजा गज्सिंह ने क्रोधातुर 
होकर युद्धस्वल रूपी जलसरोवर में प्रवेश किया श्लोर हस जिस प्रकार जल को छोड़ता 
हुँग्ना दूध को पीता है, उसी प्रकार उसने दाहजादे खुरेंम रूपी जल का त्याग कर राजा 
भीमसिंह रूपी दूध का पान किया । 


गजबंधी - राजा गजसिंह।  प्रसिनमे गांगे - भ्रभिनव गाया । सुज - वह । खेघ- 
क्रोध, विरोध । खक्त - छात्र ॥ मूको - छोड़ा, मारा नहीं । साहिजादौ - शाह 
जादा खुरेंम +। भीम - राजा भीम सीसोदिया । भव्ियों - भक्षण किया | भाराय- 
युद्ध में है 


सावक - धावक, हुप का बच्चा। समोभ्नम - समानता की आ्राति देने वाला । टाछि- 
छोड़, बचा कर। जंह॒गीर सुनन्दन - बादशाह जहाँगीर के पुत्र खुरंम। खीर « 
टूष, क्षीर । खूमाण - खुमान का वंशज, राजा भीमसिंह को । 


- मालहर +- राद मालदेव का वंधज, गजसिह । सुछक > युद। भाजे - कहते हैं । 


सुर - डैवता ॥ भीम - यों, इस प्रकार । पाणी श्रसुर - जल रूपी मुसलमान । 
बिरोक - मंपन कर । पीधो - पीलिया । परि » भाँति, तरह । 


राजस्वानी-वी रगीत-सग्रह, भा० १ १४६६ 
१३१. गीत उजेणी रा जुद्ध रो प्ररजन गोड़ रौ 


अड़े साहि मुर घरा बिचि खेत ऊर्जणी, भिड़े रासो जसो अमर भागा । 
पड़े गज ढाल बेहाल भोई पड़े, बेबहा लाल श्रजमाल बागा ॥१॥ 


भाजतां कारिमां सुतत वीठल भिड़े, भिड़े साहा तणा सेनि भाजे । 
चौक शअभ्रसि चालवियाौँ बडा धमचाछ बिच, गजा घमरोंछ॒तो चौछ गाजे ।4२॥ 


ऊछटे लोह बिचि बौह छेतो उरड़ि, दाटतो दढ्का नू श्राप दटियौ । 
कटे कग लाल जीणाल पखराह्ठ कटि, कटे भ्रजमाल है लाल कटियौ ॥३॥ 


-बडा दातार जूफार श्रवरी बरे, इद रवि चंद हू गयों श्रागा। 
भीछ वाक घके भीख भागा भिड़े, भिड़ज वाले धर्क गयंद भागा ॥४॥ 





१३१, गीतसार-उपय कित गीत श्रजमेर प्रान्त के राजगढ ठिकाने के स्वामी विख्यात वीर 
प्रजु न गौड के उज्जैन के युद्ध विषय का है। यह युद्ध शाहजादा दाराक्षिकोह भ्रौर 
भोरगजेब व मुराद की सेनाझो में हुआ था। गीत में कवि ने युद्ध मे भागने वालों भौर 
लड़कर रणखेत रहने वालो का वर्ंन किया है । लिखा है कि दिल्‍ली के तीनो छाह- 
जादो ने राज्य प्राप्त करने के लिए उज्जैन मे मुकाबिला किया । उस समय युद्ध मे 
एक दूसरे का सामना करते हुए रायसिह, जसवंतर्सिह भ्रौर भ्रमरसिह भाग कर चले 
गए । किन्तु भ्रजु न गौड भ्रपने भ्रश्व लाल बेग पर चढा हुश्ना रिपुश्नों से लडता रहा । 





१. भड्े - सामने डटे, मुकाबिला मै जमे। मुर - तीनो ॥ खेत - क्षेत्र, रणभूमि । 
भिड़े - भिड कर । रासो - रायसिहू। जसो - जसवतर्तिह । प्रमर «» श्मर- 
सिह । वेहाल - वुरी दक्षा में, भ्रस्त-व्यस्त॥ भोई - भूमि । बेबहा लाल - 
लालवेग नामक भ्रजुत गौड का घोड़ा । बागा - लडते रहे । 


२. भाजतां - भागते समय, नष्ट करते। . कारिमा «» फायर । चीठल - राजा 
विट्वुलदास गोड़ । भांजे - संहार करे . चौछ - लाल। भ्रसि » भष्व, घलवार । 
घमचाछ - भयानक युद्ध। घमरोछतो - मारता, प्रहार देता । गांजे « भाले । 


४. ऊछटे - उछलते, प्रहार होते । बौह - बहुत, प्रहार । उरडी - जोश में उफनता। 
दाठतो - रोकता, शझागे की गति भ्रवरुद्ध फतता। कग « कवच । जीणाल - 
जीनपोद्द । पखराक् - घोडे की फूल । है - घोड़ा । 


४. पधबरी बरे - बिना युद्ध मे लड़ी सेना पर विजय पावे, झ्विवाहित श्रप्सराश्रो का घरण 
करे। झागां > आगे, झगाडी । भीछ - योद्धा । घकीे - टक्कर, सामने । 
भिड़ज - घोड़े । गयद - हाथी ॥ 


है ४0 


१३२, 


शनस्थानी-वीरगीत-संग्रह, ॥० १ 
१३२. गीत हरबैनारायण हाडा रो धोलूपुर री वेढ़ रो 


विरचि राव सत्रसाल श्रग पड़े बाधियां, जाथिया अनचले बदन जरदे । 
राछियौं साथियां लोक त्रय लोक रे, हेम रो हाथियां बीच हरदे ॥१॥ 


बबरहर भोजहर घणो भर भीचियो, ऊंचियो वेहूं कर सार झड़ । 
भीचियौँ मारका भीचि लोपे भिड़ज, हालियौ कुंजरां बीचि हाडे ॥२॥। 


ताछरा ठाकुरां जेम श्रायाौ नही, सज रहयो साल रा पणां साथे । 
काछ रा जसौ हूतो जसी कछोघर, मुवी घर भाल रा विड़द माथे ॥३॥ 


है] 


गीतसार-यह गीत हृदयनारायण हांडा पर रचित है । हुृदयनारायण शाहजादो के 
उत्तराधिकार के युद्ध मे शाहजादे दाराशिकोह की ओर से घोलपुर के रणाक्षेत्र मे 
विद्रोही शाहजादे भौरंगजेब भौर मुराद की सम्मिलित सेना से लड़ता हुआ वीरयति 
को प्राप्त हुआ था | कवि ने लिखा है कि राव हात्रुशाल भौर शाहजादा भौरंगजेब 
दोनो कुद्ध होकर लड़ने लगे ॥ उस समय हृदयनारायण ने अपने साथी योद्धाप्नो को 
उत्साहित कर विपक्षी गजसेना पर श्राक्तमण किया । 


विरति - रचकर, प्रारम्भ कर। बाधियां - बाहुयुद्ध, परस्पर लड़ने लगे । जाधियाँ- 

(१) ) भनचले - अविचल । जरदे - कवच ॥  राहछ्ियों - डाला, 
गिराया। त्रय लोक - तीनों लोक । हेम री » घोड़ो, हेमसिंह का ने । हरदे - 
हृदयनारायण । 


वबरहर - बाददाह बाबर का वंशज, छाहजादा औरगजेव । भोजहर «| राव भोज 
का पोन् छात्रुशाल श्रघवा हृदयतारायण । घणौ - अत्यधिक, बहुत । भीचियों - 
दवाया । ऊचियों - उठाया, मेला । सार - तलवार । झाड़े - तिरछे, ठेढे 
प्रहारो से। मारकां - योद्धाश्रों, सहारकों । मभीचि - दबाकर, योद्धा । लोपे - 
उलघे, पार निकले । भीड़ज -घोड़े। हालियौ - चला । कुंजरां - हाथियों । 


« रहथो - रहा । साल रा - शत्र्‌ शाल के । पगा - पैरो, पास मे। काक रा - 


यमराज के सेनिक । जसो - जैसा ।  कलोघर - कला को घारण करने वाला ४ 


मुवी - सरा। घर माल रा - पुथ्वी के घारक कर्त्ता, राजा।  विड़द - विरुद ॥ 
माथे - पद । 


शाजस्थानो पीरगीत-सप्रह, भा० १ १४१३ 
१३३. गीत दोलतसिघ हरदावत हाडा रो 


असी करी भ्रखियात बुघराव छ॒क्ति अखाड़े, बदे कवि साच जुग बीसां बीसे । 
फूलधारां सामहां बदन फुटरा, दौवडा चोौवड़ा घाव दीसे॥१५॥। 


भाट नाराजिया बह॒तां भेलतो, जोरवर बुधा री बेछ जोपें । 
सभजीवत हुवा साजि खक सेफक, श्रवक्ठ दोछां कमछ लोह ओपे ॥२॥। 


चाढ दीवाण री फाड़ि घड़ चौवड़ा, हीक घरि दोयणणां धर्क हणिया । 
बोह लोहां तणा बाजतां बराबरिं, बदन चहुवाण रे घाव बणिया ॥३॥ 
दादि हिंदवांण राव रांण दीघी दुभल, श्रावियोँं फते कर आप ऊजां । 


परख सूरां तणी सेवा रा पाठवी, दुनी सिर उबारी भोज दूजा।॥।४॥ 


१३३, गीतसार-हस गीत में वूदी के महाराव बृघरसिह हाडा की सहायतार्थ दौलतर्सिह हाडा 
ने युद्ध किया उसका वर्णन हुआ है । गीतकार ने लिखां है कि दोलतसिंह हांडा ने 
महाराव वुधर्सिह के हितार्थ शबत्रुपक्ष से ऐसा भयानक संग्राम किया जिसकी सर्वत्र 
प्रतसा की गई। उस वीर ने तलवारों को तीक्ष्ण घाराओं में लुज पुज होकर प्रसिद्धि 
प्राप्त की । इस प्रकार उसने 'जीवितसभ' का विरुद पाया । 





१. अभ्रसी - ऐसी । पअभ्रखियात » प्राख्याति, प्रसिद्धि। बुधराव - महाराच बृधर्सिह । 
छुकछि -> युद, लिए। श्रखाड़े - रणमूमि, मंदान । बे - सराहते है, कहते हैं । 
बीसां बीसे - बीसों बिस्वा, पूर्ण सत्य । फुलघारा - खड़्ग प्रहारो । सामहां - 
सम्मुख । , फूठरा - सुन्दर । दौवडा-चौवडा - दूने चौगुने । दीसे « दीखे । 


२, भाट - प्रहार। नाराजियां - कृपाणों के । बहतां - होते, चलते ॥ भेलतों - 
सहन करता, श्रपने ऊपर लेता । बेछू - मदद | जोपे - जूठे, जूटकर ॥। सभ- 
जीवित - घायल होकर जीवित रहे उस योद्धा को जीवितसभ' कहते हैं। साजि « 
मार कर। संकको -युद्ध मे। श्रवक्ठ दौछा - श्रास पास॥ कमकछ-मस्तक | 
लोह - शस्त्र के घावा श्ोपै - शोभित होते है । 


३, चाढ़ - सहायता की । फाडि - चीरकर, फाइडकर ॥ घड “ सेना। हीक - चोट, 
प्रहार । दोयरणा - वैरियो । हरिया - मार डाले । 


४. दादि - सराहना। दीघी - दी । दुभल - वीर, दुर्घ६ं। ऊर्जा « पराक्रमी, 
साहसी । सेवा रा - शिवर्सिह का। पाठवी - टीकाई, सिहासनाधिकारी । 


श्डर रशजस्पानी-पी रगीत-संग्रह, भा० १ 


१३४. गीत भींवर्तिघ हाडा श्रर गर्जासघ कछवाहा रो 


विकट बाजि श्राराण खग बाजि बेल्ठा विखम, लस्यां कुछ झ्रापणों घर्णों लाजे 
घणी कूरम गजी नह भाजे घजावंध, भीम किम बछा री नाथ भाजे ॥१॥ 


बीजछा आगि गेणागि लागे बघे, चालियो खां कछीच असो चाढ्ौ | 
टेक बंध घणी नरबर तणौ नां टू, कलह रो कोट किम ट्क काछौ ॥२॥/ 


काजि चकथाण सेंदाण वा हुकम, अ्रसाौँ जगचस्खि रचायौ अचुका । 
काम रो अना रो हुवौ टूकां कछ॒ह, राम रो ढक जी फेम रूका ॥३॥॥ 


भारथा देखि साथी घर्"णां भाजिया, समर रो हुवोी ग़जगाह साथो.। 
थ्रागे भीमड़े हाथी घणणां उछाछीया, हबरके भीव नखि गुड़े हाथी ॥४॥ 


१३४, गीतसार-ऊपर के गीत में बादशाह फरुंखशियर के शासन काल में दक्षिण प्रान्त में 
निजाम के विरुद्ध युद्ध मे राव भीमपिह भौर राजा गजसिंह ने लडाई की उसका वर्णन 
किया गया है। गीत में लिखा है कि शस्त्रों के निरन्तर प्रहारों से उत्पन्न युद्ध की विकट 
स्थिति को देखकर कई थोद्धा किनारा काट गये। किन्तु मरण भय से रणभूमि से 
पलायन करने से कुल गौरव लाछित होता है, यह जानने वाला कछवाहों का स्वामी 
गजसिह भर कोटा का स्वामी भीमसिह रणविमुख नहीं हुआ । 


१. भारांण -युद्ध । वें विखम - विषम वेला। लस्यां - भागने पर । आपणो- 
अपना । घरों - घना, वहुता घणी - स्वामी । गजी - पजसिंह । घजाबघ- 
घ्वज घारण करने वाला, बढ़ा राजा । भीम - भीमसिह । बछा री नाथ - 
प्राडावला पहाड़ का स्वामी, झ्राडावला की श्रेणियाँ बुन्दी और कोटा मे फंली हुई होने 
से इन राज्यो के राजाश्ोो को “ब्रक्ानाथा, ब्तापति श्रादि नामो से पुकारते थे । 


२. बीजर्ां - तलवारों को । गैणाग्रि-श्राकाश ॥ ब्घ-बढ़कर॥ खां फलछचि-किलच 
खांन, मुसलमान योद्धा का नाम । भ्रसौ-ऐसा । चाक्ौ - विग्रह, युद्ध । टेकबंघ- 
टेक रखने वाला, प्रणाघारी। ना टक्कँ - श्रलग न हुवे, किवारा नहीं काठता। 
कलह रौ कोट - महान्‌ वीर ॥ 


३. चकथाण - मुसलमान । सेदाण -सैयद । जग चलछ्खि - सुर्ये, दिन दहांड़े । रचायौ- 
रचा, किया । दूका - टुकड़ें-टुकड़ें। केम - कैसे। रूकां-तलवारों के प्रहारों के सामने से । 


४. भारथा -युद्ो । समर री -युद्ध का। गजगांह - गजर्सिह, युद्ध। झागे - 
पूर्वंकाल मे। भीसड़ - भीम पाण्डव ने । उछाछीया - उछाले, इधर उघर फेंके 


थये। हबरके- अबकी बार मे, इस बार मे। भीव - भीमसिह। नखि - पास 
में। गुड़ >लुढके । 


शाजस्थानी-वो रगीत-सेंप्रह, सा० १ १४३ 


पाडि खकछ सबक दक्क लियां रण पीौढियाो, मंसचरां मनोरथ लिय॑ मेल्ठा । 
भीम गजसाहि निरबाहि जुए जुग भेछुपण, भीम गजसाहि गा मुगति भेका ॥५॥ 


१३५. गोत साहिजादां रो वेढ़ रो 
चाढा बांघिया बडाछा भडां त्रमाढ्ां घुरतां चौडे, 
गंघटाछा काछी घडां मेल्ठियां गरीठ । 
प्रभंगां भशौरगवात्ाां दिली वाह्ता बेघ अ्रांट, 
रोदाहा लकाकछा बागौ किरम्मात्ां रीठ ॥१॥ 


घानर्खा बीडुटि बाण घूर्ज श्रासमांण धरा, 

बीजकां नीहाव धावा बापरे विखम। 
हिंदवां दूभक्ां सेदां मुगलला मीरजां हेक, 

आलमां श्राजमां घकोौ मांचियाँ ऊधम ॥॥२॥। 


१३४, गीतसार-दूस गीत मे गीतकार ने वादशाह श्रौरगजेब के घाहजादे ग्रालमक्षाह भौर 
भजीमुद्शान के पिहासन प्राप्ति के लिए लडे गए युद्ध का वर्णंत किया है। कवि ने 
लिखा है कि दिल्ली के राजसिहासन को प्राप्त करने के लिए बादशाह भौरगजेब के दोनों 
शाहजादों ने नक्कारों पर डको फी चोट देकर श्यामल मेध-घटा के समान गजारोहिणी 
को युद्ध के लिए सजाई और फिर वे उभय पक्षीय महावीरों की सेना को लेकर सिंह 
तुल्य यवन वीर कृपाणो से युद्ध क़ीड़ा करने के लिए जुट गए । 


४५ पाड़ि ७» गिरा कर। खकछ - चैरो । सबक - बलवान । पौढियौ - सोया, शयन किया । 
मंसचरां - मांस खाने वाले गृद्ध, चिल्ह, भूत, प्रेत, शव गाल श्रादि। गजसाहि-गजसिह। 
निरबाहि - निभाकर । जुग - दोनो _.। भेलठपण - एक साथ रहने का भाव, 
सम्मिलितता । म्रुगति - मुक्ति। भेव्ठा - एक साथ, साथ साथ, शामिल होकर । 

१. चार्ा बांधियां - वस्त्रों की छोर बाघधकर॥ वबडाछा भड़ा - बडे योद्धा, महान वीर ॥ 

' त्र॒माकता - तांबा के पेंदे के नवकारे। घुरतां - ध्वनि फरते, घोष करते ।  घौर्ड - 

छुल्लमखुला, मंदान मे । गे घटाक्लां - गजारोहिणो, गज सेना। काछी घड़ां - 
हयाम घटाएँ। मेक्षिया - मिलाए, भिडाते । गरीठ - मयकर | प्रभगां - दुर्देम- 
नीय वीर। शौरंगवात्ठा - बादशाह शौरंगजेव के । बेघ - युद्ध, विरोध । 
झांटे - लिए, विरोध। रोदाकाँ - मुसलमान । लकाढछा - सिंह । बागौ - 
लडने लगे, बजाने लगे । किरम्माहां - तलवारो के । रीठ - युद्ध, धस्त्रत्प्रहार । 
घानखां - धघनुषों । बीछुटि - छूटकर, चलने पर । घूजे - प्रकम्पन करते है । 
बीजछां - तलवारो के। नीहाव - प्रहार । बापरे - बरती जाती। बिखम - 
विषम । दूम्छा > वीरो। संदा - सैयदों। भोरजां - मिर्जा पद वाले । घकौ- 
हमला। मांचियों - मचा, हुआ । ऊषस - युद्ध । 


र्‌ 


१४४ राजस्थाती-धी रगीत-संप्रह, सा० ६ 


चौवड़ां श्राहुड़े सेन गयंद हँ घढ़ा चुर, 

दौवर्डा संघाण भर्डा विछटे दुबाह । 
बाकढड़ा पाघर्डां वाह्वा नेह॒ठां सांकुडा शव, 

तीकडां रूकड़ा रोदां वाजियाँ नीहाव ॥३॥ 


त्रबाक्रा पडतां घायी अ्रघायी बहुंतां तेग, 
सूरमा वरेवा झायी अच्छुरा समाथ। 
कुमायी श्रौरंगजेव पातिसाही लेबा काजि, 


भायी भांयी जूठा बेहूं दांयी ज़्यू भाराथ ॥४॥॥ 


पायी बड़े फते खेत लोहडईे भिसति पायी, 

किलसां घपायी घड़ीं बेहड़ां केवांण । 
श्राजभां उमाही ऊूभां आ्रालमां न घरे आयी, 

पछे श्रायी पातिसाही कुमायी प्रमांण ॥५॥ 


« घौवढा - चारों तरफ से, खुले रूप में ।॥ झाहुड़े - भिड़ती हैं॥ गयंदां - हाथियों 
की। घड़ा - घटा, सेना। घूर - चूर्ण, नष्ट ।  संघारा ७ संघात। दुबाह - 
दोनो हाथों से धस्त्रो के घार करने वाले ।  बाकड़ा पाघड़ा वाका - सिर पर टेढी 
पगडी बाँधने वाले, राठोड़ वीर ।  नेहटां - कठितता से । सांकुड़ा - प्तमीप । 
नीफडा - (?) $ झूकड़ा - कृपाणें। रोदां - यवत्तों । 


« घाई - चोट, प्रहार । श्रघायी - भ्रतुप्त+ बहता - बहते, चलते, प्रहार करते । 
तेग - शमशीर | बरेवा - वर के रूप में योद्धा का वरण करने के लिए । श्रच्छुरा- 
भ्रप्सरा। समाथ -समर्थ, शक्तिशांली । लेबां - लेने। कोजि «» लिए, काये । 
जूटा - जूटे, भिड़ गए। दांयो - बराबरी के, बराबर दावा रखने वाले । भारथ - 
युद्ध । 


पायी - प्राप्त की । बड़े « बड़े शाहजांदे ने । छेत - रणखतक्ेव ॥ लोहड़े - शस्त्रो 
के सामने, छोटेने ॥ भिसति » भिशित, स्वयं । किलंमा - मुसलमान । घपायी - 
तुप्त की। वेहड़ा >» दोनों । केवांण - घपलवार । उमाही - उत्साहित, गये छे .। 


ऊमा -> खडा ॥ पद - तदुपरान्त ॥। कुमायी - सुकर्मो का सचय. कमाई, 
उपारजन ॥ 


शजस्थानी-चोरगीत-सप्रह, भा० १ श्श्भ््‌ 


१३६- गीत राव रामसिघ हाडा कोटा रो 
झ्रसपति भाहुडे दोय तखत उपरि, करग गहै केवांण । 
राजि सरसो झाजि रामा, आगरे अवसाण ॥१॥ 
पलटिया दूसरा छत्रपति, भिड़ि खतग भड़ भीक | 
बरण शभ्रबरी बार विकछकुछ, मरण दम मछरीक ॥२॥। 
जेसिंघ राजा तसा मटठिया, नामदार नरनाह। 
पातिसाहां बाजि पाघर, बढाबंध पतसाह ॥३॥। 


मधाउत उजीण मंडिया, सेतपुर सत्रसाल | 
चाल खाये नहिं. चौरग, चहुआणे चाल ॥४॥ 


भाजि जाएणे नहिं भोछा, विढण खग वरियाम । 
हाथिया चढ़ सदा हाडा, कलह श्राव॑ काम ॥५॥ 


१३६. गीतसार-यह गीत राजस्थान के कोटा राज्य के स्वामी राव भीमसिह हाडा पर रचित 
है । भीमसिह बादशाह श्रौरगजेब के शाहजादे श्रालम श्ौर श्रजीमुद्णात के मध्य लडे 
गए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। शझौरंगजेब के दोनो शाहजादे राज्य- 
सिंहासन पर अधिकार करने के लिए तलवारें लेकर रणुभूमि में भिड़ गए । कवि कहता 
है--“हे राव रामसिंह, तू जैसे भ्रवसर की प्रतीक्षा में रहता था वैसा श्रवसर भराज 
प्रागरे की रणभुमि में मिल गया है ।” 


१. अ्रसपति - बादशाह, श्रष्वपत्ति । श्राहुड़ > भिड गए। तखत - तस्त । करग - कर, 
हाथ गहे - ग्रहए किए । फैवांणस - तलवार। राजि - भ्रापके । सरसो - 
सदृद्य, समान । आाणि - भ्राज, युद्ध।/ रामां - है राव रामसिह । श्रवसांण « 
अवसर, युद्ध । 

२. छुम्तपति - राजा ॥ भिडि -» भिड़चर । खतग - पराक्रमी, घायल । कीक-शस्त्रो 

-: का प्रहार। बरण -वरने के लिए। श्रवरी - बिना वरण की हुई, कुमारी । 
विल्कुछ “- जोश मे आकुलित। मछरीक - चहुवान, राव रामसिह | 

३. जेैसिघ - जयपुर नरेश जयसिंह कछवाहा । तसा - तैसे, जैसे । नामदार -प्रसिद्धि 
प्राप्त। ,बाजि - लड। पाधघर - सीघा मुकाबला कर । बह्ाबध - ध्ाडावला- 
गिरि से ध्रावेष्ठित हाडीती भूभाग का स्वासी । पतसाह - राजा, शासक । 


४, मघाउत « कोटा राज्य के संस्थापक राव माधवर्सिह का वशघर । उजीण-उज्जैन 
मंडिया - लड़े। सेतपुर - घोलपुर। धौरंग - सेना । 
५. भसाजि - पलायन करना, भागना। जांणो-जानते। भोका - सरल चित्त मे । खग- 


दमक्षीर | वरियाम्र «श्रेष्ठयोर। ककूह -युद्ध । भ्रावे काम - मारे जाते हैं, मृत्यु 
को प्राप्त होते हैं । 


१४६ 


१३७ 


शाजस्यानी-धो रगीत-स प्रह, भा० १ 


१३७ गीत राव रार्मासघ हाडा कोटा रो 


बिसो पालटे श्रौरगां छात वेहू साहिजादा वेध, 

खेघ लागा खार खाघा जूटा खुरासाण । 
ग्राडा - खडां केहरी सुजाव चाढ़ श्राजम ची, 

जांडा थडा बीच हाडे फोकिया जुवाण ॥१॥। 


आजमां ठेलतो खेत पेलतो आलमाँ ताई, 

छोह मे भेलतो लोह सामहां छड़ाक । 
हरौढ्ां भांजतो दछा गौकछ रां चाढतो हीक, 

लेगयो चदोछा छाती चढ़ाये लकाकछ ॥२॥। 


घोछे दीह चौक गोढ्ा दहु द््हां माती घोम, 

कध कोम घूजि गोम घारियां केवांण । 
रोदां घड़ा देती रीठ श्रावधा गरीठ रामो, 

चौड़ा बीचि मोडो नीठ पाड़ियौ चहुवांण ॥३॥ 





गीतसार-कवि ने इस गीत मे श्रौरंगजेव के शाहजादे श्राजम भर शाह झालम के राज्य- 
प्राप्ति हेतु लडे गए जाजव स्थान के युद्ध में राव रामसिह हाडा के शौश्य॑ं-प्रदर्षेत्त कर 
रण में खेत रहने का वर्णन किया है। गीत मे लिखा है कि दोनो शाहजादे सिंहासन प्राप्त 
करने के लिए परस्पर कोपान्वित होकर युद्ध मे जूक पड़े । शाहजादे श्राजम के पक्ष में 
केशरीसिह हनय ने विशाल सेवा. पर श्रश्व सेना से श्राक्मण कर दिया । 





« शौरंगा - श्रौरंगजेवब ॥ छात - छुन॒। वेध -युद्ध । खेध - विरोध, झत्रुता। 


खार खाघा - क्लोघ मे उत्मत्त +। खुरासारा - मुसलमाव । श्राडा खंडा - खड्यों 
के तिरछे प्रहार । चाढ - सहायता। ची-की। जाडा थडां >७ सघन सेना । 
मोंकिया - भ्रागे बढाए । जूवाण - घोड़े, कवचधारी योद्धा । 


ठेलतो - घकेलता हुआ । छलेत - समरस्थली । पेलतवो - प्रभावहीन करता, दवाता | 
ताई-तक॥ छोह - उत्साह ॥ भेलतो - सहन करता । सामहा - सामने से । छंडाकृ- 
भाले । हरोढ्ां - सेना की अग्रिम पक्ति। भाजतो - विष्वस कर्ता । ग्ौछ रा- 
सेता के मध्य भाग की पक्ति। हीक - प्रहार, भय । चंदोछा - चंदावल, सेना के । 
पृष्ठ भाग का रक्षक दल । 


घोछ दीह - दिन दहाड़े॥ चौछ - लाल। माततो घोम - प्रचण्ड घुम्र, विकराल 
झाग । कंध कोम - कुम के कघे । घूजि - कंपित हो । ग्रोम - धरा, भूतल ! 
केवाण - कृपाण । रोदां - यवनदो की ॥ घड़ा - सेना । रीठ - भयातक प्रहार । 
ग्रावधा - भायुधों के । ग़रीठ - प्रवल वीर ॥ नीठ « कठिनता से । 


राजस्थानी-षो रगीत-्सप्रह, भा० १ १४७ 


साबक्लं हला हु श्रणी क़बरां सू मदगरा, 
बीजढा ऊजछ्ठा धारां चौछ गोढ्ां ब्रन। 
ऊभे राम पातसाही हाथि श्रायी नही, 


भ्ालम चे राम कामि आयां आयी दूसरे रतन्न ॥४॥ 


१३८- ग्रीत उजीण रा संग्राम रो हिन्दू जोधारां रो 


मरता पतिसाह राह दोय मिक्तिया, जुडबा कारण जुवा जुवा । 
कामणगारी दिल्‍ली कारण, हिंदू मुवा स अमर हुवा ॥१॥ 


श्ररजन मुकद रतन सारिसा, भालो दलौ भीम खग भौड । 
राजा सिवौ रूप सारिसा, राव सतो रामो राठौड ॥२॥। 


तुरकां लेखा किसू तेवडां, सदी हजारी मिह्तिया सोह । 
महाराजा गिरवर मेवाड़ो, सरगि पुहतौ सिले सोह ॥३॥। 


१३८ गीतसार-प्रोकत गीत में गीतकार ने सवत्‌ १७१५ विक्रमान्द के उज्जेनव तथा घौलपुर 
के युद्धों के शाही पक्षीय योद्धाश्रो का वर्णांन किया है। यह युद्ध बादब्याह शाहजहां की 
सेना और राज्याभिलाषी शाहजादे श्रौरगजेब व सुराद की सम्मिलित सेना मे लडा गया 
था । गीत में लिखा है कि वाददाह की मृत्यु का समाचार पाकर हिन्दू श्लौर मुसलमान 
दोनो जातियो के योद्धा श्रलग-अलग दो पक्षो मे बँटकर लडने के लिए उद्यत हुए । दिल्‍ली 
रूपी मुग्घा के लिए लडे गए उस छुद्ध मे जो हिंदू वीए मारे गए वे संसार में सदा के लिए 
शअ्रमर हो गए । 





४ साबह्वां - भालो किे। हुलां - प्रहार विशेष । श्रणी - नोक । कैबरां - घनुषो। 
मदगरा - सुर्दरो, मदमस्तो, गजों । बीजढ्ां -» तलवारो की। ब्रन्त - वर्ण । 
ऊमभे - खडे, सलामत । कामि श्राया - मारे जाने पर। रतन्त - राव रतनसिह ॥ 


१. राह दोय - दोनो मार्गानुयाथी, हिन्दु शोर मुसलमान । जुडबा - लडने के लिए। जुवा 
जुवा - अलग झलग । कामणगारी - मुग्ध नयिका, वज्षीभूत करने वाली । मुवास- 
मारे गए वे । है 

२. अरजन «- राजगढ का शासक श्रजुन गौड । मुकद - कोटा का महाराव मुफन्दर्सिह । 
रतन - रतलाम का राजा रत्नसिह। सारिसा - जैसे, समान । दलौ - गगघार का 
दयालदास काला । भीम - भीमसिह गोड ॥।  खग रौड - तलवारें चला कर । 
सिवौ - राजा शिवराम गौड | रूप - राजा झपसिंह रांठौड किशनगढ़ का ।  सती- 
महाराव झत्रुद्वाल हाडा बूदी का। रामो - भिणाय का राव रामपिंह राठौड । 

हे. लेखों - हिसाव। तेवडां - लगावे, प्रारंस फरें। सदी - एक सदी भन्सब वाले । 
सोह - सभी । गिरवर - महाराज गिरवरसिह सीसोदिया । पुहत्तो - पहुँचा, गया । 
सिले - सिलह । सोह - सब, सहित । 


श्ड८ राजस्पानी-पी रगीत-संप्रह, भा० १ 
१३९, गोत करणसिघ चबहाण रो पठाणां सूं वेढ रो 


भख अवर ने भावे घणा भरोसे, द्रोमक्किग्रावे नहीं दक्व । 
करणा तूझ कटारी कटका, गटकां हिली पठाण गिक्क ॥8१॥ 


हाथा ले चहुवाण हिलाई, ताते॑ जीमण रुघधिर तणै। 
जमदढ़ तूक तणी जाछीरा, हठ लागी मिरजाण हणे ॥२॥ 


की 


राते मख असुरा थे राती, दूजा भख न आवे दाय। 
स्याम सुज्ववत ताहरी सुजड़ी, खेघे लगी पठाणां खाय ॥३॥। 





१३६. गीतसार-उपरांकित गीत योद्धा कर्णंसिह चहुवाण के पठानों से किये गए युद्ध पर रचित 
है। कवि कहता है कि हे कर्णसिह, तेरी कटारी को युद्ध में प्रन्य जातीय योद्धाग्नो का 
भक्ष्य भ्रच्छा नहीं लगता है । वह तो पठान जाति के यवन योद्धाप्रों फो ग्रास बचाने में 
प्रम्यस्त है | 


१. भख - भक्षण । पअभ्रवर - अन्य 4 भाव - भाता है, भच्छा लगता हैं, झचिकर 
लगता है। द्रोमक्ति “युद्ध भे। दछ्/ - दलन फरता, मारता । करणां - है 
कर्णोर्सिह । कटकां - सेनाश्रों । गठकां - घूँठे, रस, ग्रठकने की क्रिया का भाव । 
हिली - रस लुव्ध हुई॥ गिक - निगलतोी है, खा जाती है । 


२. हिलाई - रसलुब्ध की हुई। ताते - ताजा। जीमण - मोजन ॥_ रुघिर - 
लोहू । जमदढ़ - कठारी। जाछोौरा - जालौर स्थान भ्थवा प्रान्त वाले चहुवान । 
हठ लागी - हुठ ठान कर ॥ _ मिरजाण - मिर्जा उपटंक घारी यवनों को ।. हणे - 
संहारती है, मारती है !। 


३. राते - लाल, रक्त । शअसुरा - मुमलमानो। च--के। राती - भनु रक्त । 
दाय - पसद4 सुजावत - शुजा का पुत्र । ताहरी - तुम्हारी । चुजडी - कटारी । 
खेघे- विरोध ठान कर, हठ पकड़ फर ।- खाय - खातदो है, मारती है । 


राजस्थानी-धी रगीत-सप्रह, भां० १ श्डः६्‌ 
१४०. गीत फरणरािध राठौड़ बीकानेरी रो 


तरण खेंचि रहियौ सदत खडो तिण तमासे, भ्ररण हू ऊचरे बात श्रेती । 
करण वाक मरण कोड सकर करे, करण श्रावे वरण श्रछर केती ॥। १॥। 


सूर यम कह रथ खेचि रे सारथी, पेखि अ्रवसर श्रसे भ्रचिज पावे । 
ग्रपछुरां रतत रे कारण रहसिया, अपछरा रतन रे सीस आवे ॥२॥। 


पाड़ि हय गय भर्ड़ा खेत कमघज पड़े, श्रेक चक्र खड़े बे रथ ऊत्नाछा । 
वरें देवागर्णां सुरां लोकों वसे, मेर माये किना सभु मांठा ॥३॥ 





१४०, गीतसार-यह गीत करासिह राठौड़ बीकामेर पर कहा हुआ है । गीत रचयिता 

ते करुंसिंह की प्रश्यसा करवाते हुए लिखा है कि--कर्यंत्तिह के रण कुतूहल 

का श्रवलोकन करने के लिए सूर्य ने श्राकाश मे भ्पने रथ को स्थिर कर श्रपने सारथी 

अरुण से कहा--वह देख, कर्णंसिह की रख-मृत्यु के लिए एक शोर तो महादेव हर्ष 

मना रहे हैं भौर दूसरी श्रोर पति रूप मे प्राप्त करने के लिए भ्रप्सराओ्ो का समुह 
झाकाश से रणास्थल पर उतर रहा है | । 


१. तरण -सूर्य ।+/ सदन - स्थदन, रथ। &घिण -“ उस । शभ्ररण हूं - अरुण से । 
श्रेती + इतनी । करण वाक् - कणेंसिह के । कोड - हषे। करण - कर्ण विह 
को, करते के लिए। पघरण - वरते को । श्रछर - श्रप्तराएँ। केत्ती-कितनी ही । 


२. सूर-सूर्य/ पेखि-देख। शअसे - ऐसे। भ्रचिज » भादचये । रहसिया - 
(?) । सीस - छीक्ष, सिर 4 


है, हय - प्रहूव ॥ गय - गज । भडां -योद्धाश्रो को । खेत - रखक्षेत्र। कमघज- 
राठौड़ । श्रेकचक्र - सूर्य । खड़े > चलता, गतिमान होता। ऊंताब्य - शीघ्रता 
से। वबरे -व्याह कर। देवागणा - अप्सराएँ ॥ सुरां लोकां - देवलोक । 
भेर माये - सुमेरगिरि_ पर4 किनां - किवा, श्थवा । सभुमाछा - शिव की 
माला मे । 


छ० राजस्थाता-घारगांत-चग्न हू, सा० € 


४१. 


नर 


१४१. गीत अ्रख्तराज ने उदेभाण राठोड़ रो भेलर 


श्राया दखिणाद लाख दक्ल आाबे, भागि व जांणे बडा भड । 
श्रखवी नह छांडे ऊदा नू, ऊदो वह छाडे अन्ड ॥१॥॥ 


स्थाम तणा भारधथ सेवा सूं, रजपूता कहिया रजपूत | 


द 


कमधां तणी मेटि कुछ काई, दो भाई लड़िया जमदूत ॥शा। 


कम्माहरा धम घमा कांम रा, आदेवा सिरे अ्रदम। 
भूडी वार रौपिया भायां, कूंडाणं ऊंडा कदम ॥झ॥ 


घोड़े राव वाढि खग घावा, श्राटो नून राखियो उघार। 
थोडां हुंत पेंठि गज थाटां, मारण - हार राखियों मार ॥४॥ 


गौतसार-उपयँकित गीत में राठोडों की जोधा-शाखा के वीर अक्षयराज और उदयभानु 
के दक्षिण प्रान्त में कुडाणा स्थान के युद्ध का वर्णन किया यया है। गीत में वर्णन है 
कि दक्षिण प्रान्त की एक लाख सेना दास्त्र सज्जित होकर भ्राई। किन्हु महान्‌ वीर 
मृत्यु सय से मैदान त्याग पलायन करना कब जानते हैं ? अक्षयराज ने तो उदयभानु का 
साथ नहों छोड़ा और उदयभानु ने दुर्ग को छात्रुओं के भय से नहीं त्यागा ॥ 


« भागि - भागता। न जांण- नही जानते । बडा भड़ - महान्‌ वीर। अ्रख़बी- 


अ्रक्षयराज । ऊदा नू - उदयभानु को । अनड़ - किला, पहाड, योद्धा 


स्थाम तणा - श्यामर्सिह ततय । भारथ -युद्ध । सेवा सूं - राजा शिवा मरहठा 
पे॥ब तणी ->की। कुछ कांई - कुल की श्रप्रतिष्ठा, कुल का झयक्ष ॥ 


« कम्माहरा - कर्मसेन के पौन्र भ्रथवा वंशज । घमघममा- (?) . ।4 झदिवा- 


आदि से ही। अदम - शभ्रदमनीय, स्वतत्र वीर | भूडी वार - विकट समय, विपत्ति 
काल । रोपिया - रोपे, दृढ़ता से स्थिर किए। भागयां - भाइयो ने। कूढाणा - 
कूडारों दुये पर। ऊटा ७ गहरा ॥ कदम - पैर । 


« वाढ़ि - काट कर। खग - तलवार। नून » नमक । उधार - उद्धार, उघारा। 


हूत - से। पैंठि- प्रवेश कर । गज थाटां - गजसेना ॥ 


िजनननन++>-म«>« 


राजस्थानी-पौ रगीत-पंप्रह, भा० १ १५१ 
१४२: भीत दलकरण करणोत राठोड़ रो 


चणां हेमरां घूमरां थाट घासाहरा, जाहरां थाहसं नरां जोपे। 
याखरां फरे घर लिया बाहा प्रलब, दलकरण ऊघरां करा दीप ॥१५॥ 


हेड़वण धाट अवियाट आ्रासाहरो, भड अनड़ बहादुर जगत भाछ्ो । 
बाघछों सींह श्रणवीह रण बावकौ, आवत्ठों मछर जसकरण वबाको ॥२॥ 


विह॒द हद जास परगास सोभा वडिम, श्रास विसवास घू तणे झार्क। 
आण रहमाण केवाण ऊछाजिय, समथ कुसक्ठि भाण अवसाण साभे ॥३॥ 
-क्‌भकरण सादू ईसरोत से कह्मौ 





१४२, गीतसार-प्रोक्त गीत राठीौड दलकरां की युद्ध-वी रता पर प्रसिद्ध कवि कुसकरण स॑ंदु 





१. 


चारण का रचा हुआ है। कवि ने गीत मे लिखा है कि असरूय सैन्य दल को सजा कर 
घीर दलकरं राठोड बड़ेन्दडे दुर्गों पर धावे मार कर जीत लेता है। वह भ्राजानुबाहु वीर 


' भ्रदवसेना को सजा तथा श्रपने उदग्न करो को ऊपर उठा श्ररिराज्यों मे निर्भयता पुर्वक 


विचरण करता है । 





घरणां बहुत से । हैंमरां - भ्ररवो । घुमरा - समूह, घुमर लेता हुआ । थाट « 
समूह। घासाहरां - सेनाश्रों के । जाहरा - प्रकद, प्रसिद्धि में। थाहरा « किलों। 
जीव - जीतता है। पाखरा - घोदो की लोहे की भूलें । वाहा प्रलेब - आजानु 
बाहु+ ऊघरा - उदग्न, ऊपर उठाए हुए । करा - हाथो को । 


हेंडवण - सहारने वाला खोजने वाल।। श्रवियाट - तलवार । श्रासाहरो- भाशकर्ण 
कापोत्र। भड -थोद्धा। श्रन॒ड - स्वतन्न, अविनीत । भाकछौ - देखता, तलाश 
करता। वाघछ्ो सीह - भूखा सिह । अ्ररवीह - तिडर। बावक्ौ- टेढा, विकट, 
दृढ़ । मछर - मात्सये, जौम । जसकररणा वाढौ - यशकरों का पुत्र । 


« विहद - बेहद, श्रसीम। परयास - प्रकट । वडधिप्र-बडी । घु- भध्रूव । 


झाभे - इच्छा, दाक्ति । केवाण -» तलवार ॥। ऊछाजिये - ऊपर उठाए हुए, प्रहार 
करने फी स्थिति मे लिए हुए । समथ - समर्थ, मस्तक पर ।  अ्रवसाण - श्रवसर, 
युद्ध। साभे - साधता, सहार करता ॥ 


१५५ सनप्थानी-पीरगरीत-स प्रह, भा० १ 
१४३. गीत श्रनल पंख रा बीनांण रो राव बधसिघ हाडा रो 


गजां पाडि ढेहर दिया साहां छक्ति खन्नी गुर, रूक बुध श्राछंटे दईव राया । 
कजक बन तक जाता चुगण कारण, अ्रवक्कत पंख घौत्धपुर चालि आया ॥१॥ 


वयर्डां घडा आाडा - खडा बाढ़ते, गाढ़्मल श्राजमा धक्क गाहे। 
मझी समर बीर तारद श्रछर माल्हिया, माल्हिया वयडचर समर माहे ॥२॥ 


गौम दसि तजर घरि गयण हूं गणणिया, किलकता देख जुत्य वीर काछा । 
गाहि रूकां घर्क गजां देत गरा, गजां-चुग गजा रा लिया गाह्ठा ॥३॥ 


श्रसी श्रखियात कीघधी रतन अ्रभिनवे, जुगां जातां नही वात जासी । 
धड़चि खागां हसति श्रनक्त पंख घपाया, श्रनतव्ठ पंख घोलपुर सदा श्रासी ॥४॥ 


१४३. भीतसार-हस गीत में राव राजा वुघसिह हाडा बूंदी के रण-शौय्ये का वर्णन किया 
है । गीत मे वरणित थुद्ध धौलपुर के समीपस्थ जाजव नामक स्थान पर लडा गया था । 
गीत लेखक ने वर्णन किया है कि क्षत्रिय श्रेष्ठ वुधसिह ने शाहजादो के उत्तराधिकार 
के युद्ध में तलवारों के वार कर गजराजो के ढेर लगा दिए। श्राज तक गजो का भक्षरणा 
करने अनिल पक्षी फदलोवन मे श्राते थे, किन्तु भ्रब वे वहाँ न जाकर अपना श्राहार 
लेने के लिए घोलपुर के रणस्घल परे श्राने लगे हैं ॥ 





अिननीनननीी न नी +पा। 


१. ढेहर “ढेर, पुज्ज ! छक्ति -युद्ध। खनत्रीगुर « क्षत्रियगुरु, क्षत्रिय-श्रेष्ठा। रूक- 


कृपाण ।  भ्राछटे - प्रहार दे कर । दईव रांया - न्‍जा। . कजकछ वन - 
फदली वन ॥ चुगणु » चुगा करने, श्राहार लेने । बझतक पंख - भनिल पक्षी जो 
हाथियों की भ्रस्थियो को ही खाता है । 


२, वयडां घडां - हाथियों की सेना। श्राडा - तिरछे । खढां - तलवारो से । बाढतैं- 
फाटते । गाढमल - दृढ वीर । गाहे > कुचले । मझी - मध्य मे ॥। बीर- 
वावन वीर । भप्रछर » अप्सराएँ। माल्हिया - मस्त चाल से चले । वीरकालछा - 
फालें गोरे मैरव । गाहि- दमन कर। गजा चुग - झनिल पक्षी ।_गाछा - 
ग्रास, भोजन । 


४. झखियात » भ्रास्याति । अभिनव - अमिनव । जासी «७ जाएगी।  घडचि «- 


- सहार कर। खाया - कृपाणो से। हसति -हस्ति ॥ घधपाया - तृप्त किये, 
भोजन फरा फर सतुष्ट किये। झासी - प्लायेगे ह 


शाजस्यथानी पीरगीत-सप्रह, सा० १ १५३ 
१४४, गीत राजाधिराज धखतसिघ नागोर रो 

घड वोवडि घटा सेन घण घौरव, भड़ खग पाखर सिलह भडी । 
करमंघध बीज खड़हड़ी कूरमां, पछंटि अहाड़ां सीसि पड़ी ॥ श॥ 
भालां छकक भक्तक छक भुजल्क, घारां कछ कक तड़त घुर । 
कड़की जैपुर सीस करूरी, पुरी भडकी साहिपुर ॥२॥ 
लोहां बचत तडग लागाणों, घड़ भाके ढूढाड़ धणी । 
मारू खीज भरत रा माथे, तूटो बीज श्रकास तणी ॥श। 
हय कंप नरा तुरा गज हल्ठवछ, तूटि श्रंगारा सार - तड़। 
ग्राप घराज बचाणाौ झोले, भुक्साणों मेवाड़ भड़ वश 





१४४, गीतसार-ऊपर के गीत में कवि ने नागौर के राजाधिराज बश्तसिह राठोड़ के गगवाना 


रे क् 


३ 


स्थान पर लडे गए युद्ध का वर्णन किया है। यह युद्ध सवाई जयप्तिह जयपुर नरेष्य से 
हुआ था । जयपुर के पक्ष में बाईस राजाशो की एक लाख सेना थी श्रौर बढ्तसिंह के 
पास झपनी पांच हजार गजाएव सेना थी। गीत मे लिखा है कि घनधघोर घटा के समान 
सेना ने उमड़ [कर तलवारो के प्रहार किए। उन प्रह्ारों से श्रदवों के कवच श्रौर 
योद्याश्रों की सिलह छिल्न-भिन्न हो गिर गई | राठोडों हारा गणित वह काल-विद्युत 
कछवाहों से टकराती हुई सीसोदियों पर जाकर गिरी । 


घड़ - घटा, सेना । वोवड़ि - उमड़ कर। घण घौरव - घनघोर। झड़ - प्रनवरतत 
वार। पाखर - गजादवों फी भूलें। सिलह - रक्षा कवच। बीज - विद्युत । 
खड़खडी - खड खड़ की ध्वनि करती। कुरमा - कछवाहो ।  पछटि - पछाट 
खा८र, उछलकर । भहाड़ां - सीसोदियो ॥ 


, छुछक - प्रहार विशेष । भक्तक - चमक । भुजलुक - तलवाए। तड़त - तड़िता, 


बिजली । कडकी - गर्जना की। करूरी «७» भयानक । भड़की । विकराल हो कर 
पडी । 

लोहा > पस्त्रो । बखत - बल्तसिंह। तडंग - (7) + मारू - राठौड़ । 
खीज - नाराज होकर । भरत रा - राजा भारतसिह का पुत्र, राजा उस्मेदर्सिह । 
छूटी - दूटी, पडी । तणी - की । 


« हयकंप «» भय से कपित, हाहाकार। हृव्ववछ - पान्दोलित, विचलित। सार तड़- 


लोह रूपी तडिता। घराज - राजाधिराज। भोले - भोट में, भ्राड़ में । भुछ्साणों - 
भाग की लपटो से कुलसने का साव | 


श्प्ड राजत्यानी-पीरगीत-चप्रह, भा० ६ 


१०४. गीत राध्र दुरजणसाल हाडा कोदा रो 


त्रंवक बाजि बिसराह्ठ गेणाग कि आ्रातसां, खाग दावायतां श्राव खूटी । 
लाय बूदी घरा लियंतां लगाई, झआागि जेपुर नगर _ जाय ऊठी ॥8॥ 
दूदा मधसाहि झ्ाकाय धनि दूदरज, जुडतां श्ररांवां भांहि जागी। 
पाय बूदी फंते समभरी प्रजाछी, लाय कूरम धरा मांहि लागी॥रा। 
भीम तण सीम रजपूत बट महाभड़, घृत कोदठा घणी ऊघड़ी धाड़ि। 
जुक बूदी समर पतग तोपा भड़े, घडहड़े भाछ विकराक्र ढूढ़ाडि ॥३॥ 
उथाप॑ दलौ ऊमेद थापे यक्ठछा, सवाड़ा पवाड़ा भाग साथी । 
शग्रागि बूंदी घरा लियतां ऊपड़ी, मुराड़ा मड़े श्रामेर माथे वाशा 


१४५ गीतसार-यह गीत राव दुजेनशाल हाडा कोटा का है। वृन्दी के रावराजा वुघसिह को _ 


प्रपदस्थ कर जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने करवाड के महाराज दलेलसिंह को वून्दी 
पर विठा दिया था । वृधसिह के पुत्र रावराजा उस्मेदाह को पुनः वृुन्दी का राज्य 
दिलवाने के लिए कोटा के राव दुर्जत्रशाल ने मरहठो तथा उदयपुर के महाराणा भादि 
क्षी सेनिक सहायता प्राप्त कर वृन्दी पर युद्ध लड़ा । उसी का इस गीत में वर्णन हुआ है । 
गीत मे वून्दी के सिहासन-आ्राप्ति के लिए उत्पन्न विग्रहार्नि को वृन्दी से कड़कर जयपुर 
तक भें घघक उठने का भी सकेत किया है । हर 





१ घ्रंवक - तक्‍कारे। विसराक् - भमयावमने, युद्धकारी । गैंणशाय - झ्ाकाश । ऋरगि - 


र्‌५ 


प्रजलित हीो। भातसां - अग्ति। दावायता - दावेदारों । प्राव > शभ्रायु । 


खूटी - समाध्त हुई ॥ लाय - अग्नि । लियतां - लेते समय, हस्तमत करते ॥ ऊठी- 
घघकी, जल उठी ॥ ह हु 


दुदा - राव दुदा । मघसाहि » राव माधवर्सिह । आकाय - पराक्रम । दुदरज - 
राव दुर्जेजशाल । भ्ररावां -तोपें। भसांहि -श्रग्ति । सभरी - चहुवान, वुन्दी झौर 
फीटा के शासको के पूर्वजों का साँमर पर अधिकार रहने के कारण कोटा-वबून्दी वालों 
फो समरी कहे गए हैं । प्रजाछी -> जलाई। कुरमघरा - दूढाड़ राज्य । / 


« भीमतरा - भीमधिंह तनय, दुर्जेजशाल । सीम - सीमा, हद । रजपूत बट - राज- 


पूती मार्ग, राजपूती के वल की । महा भड - महाने मठ । घूत - बीर। ऊघड़ी « 
खुली । घाडि-हमला। जूक -युद्ध ॥ पतग - अग्निकश । घडहडी - 
घड़कती है । मरा - ज्वाला, तोपें। विकराक् - भयानक । हु 

उयथापे - उत्यापन । दलो - दलेलसिह को। ऊमेद - रावराजा उम्मेदर्सिह को । 


- पाप - स्थापित करे। यहा - पृथ्वी, राज्य ॥  सवाडा - सवाया | .. पवाडा - . 


विरुद, प्रश्स्ति, प्रा्यात। घुराड़ा - भ्रग्नि के स्फुलिंग, गोले। भड़ों ० फऋडते है । 
माथे - सिर पर, ऊपर | ह 


न 





'रॉजस्थानी-वी रगौत्त-सग्रह, भा० १ ६५५ 
१४६. गीत महाराज सनमार्नासघ हाडा रा जोधारां रो 


बाथे ऊंचाणां सुमेर पाथे तेरसा श्रचृक बाण, 

राणवाला राड़ि बेढां वेरसा रमाज। 
रिमदा ऊबेड़ जाड़ा सेरसा गजा रा गौड, 
हु सामतां समान राख येरसा समाज ॥१॥ 
तेडिया बाराह लोह छेड़िया भमग तिसा, 

खेड़ियां ब्रजागि जांणे राम सखा छंद । 
हेडिया पिवाकी वाच गणां रा समूह हले, 

तेड़ियां सुभट्टां राखे भगतेस नंद ॥२॥ 
तेगाक्ला बीजाछा करा सिभाक्ा जीवता सकौ, 

अ्रड़ाछा हठाढा जुटाढहा भीम दाव | 
साचाछा वाचाढ्ा बोल जंगाकछा पग्राछा सांचा, 

भीछाछा श्रेहाढा हाले हाडा रै सुभाव ॥३॥ 
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१४६, गीतसा र-उपय्‌क्‍त गीत महाराज सनमानसिह हाडा के योद्धाश्रो की प्रशसा में कहा हुआा 


४५ 


है । गीत-लेखक ने लिखा है कि सनमानसिह अ्रपने यहाँ ऐसे योद्धाश्रों को रखता हैँ जो 
भुजपाश में सुमेर पर्वेत को उठाने में सशक्त है । श्रीराम के बाण के समान अ्रचुक 
निशानेबाज हैं। छेड-छाड करने पर कालियनाग की तरह के क्रोधीले है श्रौर शत्रश्रों 
पर घावा बोलने मे राम की सेना के योद्धाओ्रों के ही मानो प्रत्तिख्प है। वे छात्र रूपी 
गजराजो का उन्मूलन करने भे सिंह जैसे प्रचण्ठ बली है । 





बाये-भुजपाश मे। ऊंचाणां-ऊपर उठा लेने वाले। पाये-सागर, श्रर्जून । तेरसा- 
तैरने वाले, प्रवीण । अचुक बाणा-श्रमोष निद्चाने बाज। राषि बेढां-युद्ध समय मे । 
वेरसा - (?) । रिमंदा - वेरियो। 'ऊबेड - उखाडने वाले। जाडा - 


दाढे, घने । सेर सा - सिंह सहदय । गौड़ - लुढका ' देते वाले, मारने वाले । 
येरसा - ऐसे । 


तेडिया - बुलाने पर, ललकारते पर । भंग तिसा - सपं जेसे । खेडियाँ - प्रयाण 
करने पर। राम सखा -बानर। छुद »- विग्नह, युद्ध।  हेडिया - हाकने पर, 


उत्साहित करने पर। पिनाकी - छिव के । वाच - वचन, बोल। हले - चलते 
है। नेड़ियां- समीप, निकट। 


« तेगाछा - तलवार घारी। बीजाछा - विद्युत जैसी। करा - हाथो, श्रथवा | 


घिभाला जीवता - जीवितस्यभ, युद्ध मे घायल होकर जीवित रहने वाले। सकौ - 
सब कोई। प्रढाछा - भवने वाले । हठाव्ठा - हठीले । जुदाछा - जुटने वाले । 
साचाछा - सत्यवक्ता । वाचाक्ा - वचनों के । जग्राल्ला ७ जधाओो, कच्छ के दुढ़ । 


पगाकछा - पैरों के श्विचल । भीछांतका योद्धा। श्रेह्हा - ऐसे, एस प्रकार के । 
हाको - चलते हैं । हि 


१५६ शाजस्थानी-पी रगीत-संप्रह, भा० 


अगगरा वैरूपी ऊमंगररा सिंघ अश्रहा, 

रंग रा मजीठ रंग दात रा करन। 
स्वाम रा उपासी विया स्वाम री त मांने संक, 

रवताकछा असा बिया छुतवा रे सरन धथा 


तौछवी पहाड़ तेज श्रकक्रर'ः बहनी ताप, ञ 
अरि घरा लेण काज राखणा उपाव । 
श्राठं जाम ईस काम सारणा धारणा श्रसा, 
रावते जुहारे राजे बढाबंध राव ॥५॥ 


१४७, गीत लालासघ सोलखी रो. « 


दिली साह दरगाह दो राह नर देखतां, खीज सांकछ जड़े सीह खूटी। 
बजर तूटो कित्तां नाग छूटी बधण, जाणि जे नबाबां लाल जूटो ॥१॥ 





१४७, गीततार-उपयुक्त गीत में लालसिंह सौलंकी ने दिल्‍ली के शाही दरबार में चवा पर 
ध्राक़नण किया उसका वर्णान किया है। गोत-लेखक ने लिखा है कि दिल्‍ली के 
बादशाही दरबार में हिन्दू श्रोर मुसलमान वीरो की उपस्थिति में लालसिंह चवाब पर 
इस प्रकार टूठ कर पड़ा, मानों सांकल मे बांघा हुआ सिंह छुद्ध हो जंजीर तोड़ कर 
श्रपनी शिकार पर ऋपठा हो श्रथवा आकादय से वजूपात ही हुआ हो या सर्पेराज 
वंघनमुक्त हुभा हो । 


४, धंगगरा - शरीर के । वेखूपी ७ विशाल । ऊमग रा - उम्रग के, दान की लहरों 
के। सिंघ “समुद्र । श्रेह्ाा -ऐसे । मजीठ - मजिष्ठा, रक्तवर्ण ॥ करन - 
राजा करों। उपासी -> उपासक । विया » दूसरो के। संक -शंका, भय । 
रवतालछा - रावत पदवाले, योद्धा । अ्सा - ऐसे । सरन - दरणा मरे, सेवा में । 


तौद्वी - तोल के । प्रक्‍्करा - सूर्य के, प्रचण्ड । बहनी -वहि न, अ्रग्ति। झरिघरा- 
दब्रुओं कीमूमि, वैरियों के राज्य + लेण - लेने या जीतने में + उपाब - उपाय, 
युक्ति। ईस - स्वामी ।. सारणा - सिद्ध करने, पूर्णो करने । राजे - सुधोभित 
होता है। बछ्ाबध राब » प्रवु दाचल की श्रेणियों से घिरे हुए राज्य का स्वामी । 


१. दरगाह “७ दरबार। दो राह - दोनो धर्मो को मानने वालो के । खीज - नाराण, 
फ्रुद्ध। सांकक्ठ - जंजीर। जड़े - वधा हुआ । खूटी - खुला, तोड़कर क्पटा । 
बजर -वज्ध । किना - भथवा । नागर > सर्प, हाथी । बधण - वंघन से । जुटौ- 
सिदा । 


भर 


च्द 


राजस्यानो-वो रगीत-संप्रह, मा० १ १५७ 


केहरो मरण जोहरी चो कटेडे, बिलछ्ूटिया लगर लंधाणियाँ बाघ । 
खाग थारी गयो साहिजादा खड़े, खांन - जादा गयो बाहतो खाग ॥शा।। 
वाह दरबार पचारतो बेलियां, लोह सादृढछ हु बहीौँ लूटे। 
पांव छूटे परा चिपति श्रालम - पनां, तखत करमाक्क चुगलाल तुटे ॥३॥ 
हीचि अंबखास बिचि बाढ़ि पचहजारियां, कीचमचि रुघर सुरताण जकछ काढ़ि। 
चाडि जस प्रथी वेकुंठ घारा चढे, चाछ॒का धणी श्रजवाहढ् जछ चाढ़ि ॥४॥ 


१४८. गीत गंगारास नागा रा जुद्ध रो 
डाकी रहतो श्रवागो घणो भांगो पीया चोछ डाणां, 
ऊठियो. उनागो खाग भालीया श्रघाठ । 
भागो नही सांकड़े श्ररधा रे देण लागो भोट, 
नागो रामोानदी बागो चापडे नीराठ ॥१॥ 





१४८, गीतसार-यह गीत गंगाराम नागा सतनामी साधु की युद्धवीरता का बोधक है । कवि 


ने योद्धा गंगाराम का वर्णान करते हुए लिखा है कि वह वीर सदा विवस्त्र रहता था । 
भत्यधिक भांग के सेवन से उसके नेश्रो मे रक्तिमा तथा मन मे मस्ती छाई रहती थी । 
कितु युद्धावसर श्रा उपस्थित होने पर उसने नग्न तलवार पकड़ कर शन्रुश्रो पर प्रहारो 
की भड़ी लगा दी । यो वह रामानद सम्प्रदाय का श्रनुयायी वीर युद्ध भूमि मे छ्त्रुझो से 
लड़ने लगा । 





२७५ 


३५ 


पचौ-फो। कटेडे - फटहडे। विघ्लूटिया - छूटे । लगर - णजजीर, बंधन । 
लंघाणियों - भूखा । बाघ - व्याप्न सिह। खाग - तलवार । थारी - तेरी । 
खड़े «» भाग कर चला। बाहतो - चलाता, प्रहार करता । 
पचारतो - प्रेरित करता, उत्साहित फरता। बेलियां - साथियो, सहायकों)|। लोह- 
तलवार । श्लालमपना - श्रालमपनाह । करमाछठे - तलवार। चघुगलाल » 
घुसलमान । 
हीचि-प्रहार करके, मारकर । श्रवखास - श्रामलास । बाढि - काट कर, मार कर । 
फीच सचि - कीचड फैला कर । रुघर - लोहे। _ काढि - निकाल । _ चाड्ि - 
चढ़ाकर ॥ जस - यश | प्रथी - पृथ्वी । चाकछका - चालुक्य क्षत्रिय, सौलकी | 
घणी - भ्रत्यधिक । अजवाक - उज्ज्वल कर। “जछ् चाढ़ि - कान्तिमान कर, 
सम्मानित कर | 
डाकी - वीर । श्रतागो - वस्त्र रहित, बिना यज्ञोपवीत । घणो - बहुत । भागों - 
भाग । चोछ-लाल। डाणा - मस्ती। उतागो ७ नग्ग॥ भालीयां - लिए 
हुए। भ्रघाट - दुर्घट, विकट । सांकड़ - निकटता से, सकीर्ण घेरे मे। पश्ररचां 
रै - घेरियों के । भोट - मस्तकों पर । बागो - लडने लगा। चापड़े «युद्ध में। 
नीराठ - बिल्कुल, भंयकर रूप से । 


श्श्र्८ शजस्यानी-वीरगीत-तंग्रह, भा० १ 


र्‌. 


“स्वांम रो गांम रो धाम रो देहरो सजेै, 


हांम रो भरोसौ हूृतौ जिसी घरी हांम। 
मांम रो बीटियाोँ संत अमामां दढ्ाँ से मारी, 


६5 


राम रो कांम रो भीच लड़े गगाराम ॥शा! 


सीह छूटो सांकुछा बीछुटो गाल्ओा लेण सही, 

भीड़िया कपट्टां बटह्टाँ भाजि गो भरम्म। 
बाहे साध खाग भट्टां विकट्ठां सू लोथबत्थां, 

केविया कितां चा रुडे दड़ा ज्यू करम्म' ॥३॥ 


घणी रो उजाकछ लूण खेले भाट 'फूल धारां, 

चढ़ावे चिरजी नाम जते सूर चद। 
पीपा धन्ां नामदे सुदार्मा ज्यू मुकति पायी, 

नमो नमो गयारांम दूजा रामांवद ॥४॥ 





हांम > इच्छा । हृतोी >था। जिसी -जैसी। मांम ७ गवं। बीटियौ - घिरा 
हुआ, भरा हुआ । अ्रमा्मा - भ्रपार, श्रसख्य । भींच » योद्धा । 


छूटी - खुला, वधनमुकत हुआ्आा। सांकुढां - श्छूला से। बीछुटी - फपटा । 
गाह्ा लैणा « भोजन प्राप्त करने, मास पश्रथवा शिकार प्राप्त करने । भीड़िया - 
साथियो, कस कर मिले हुए। बट्ठटा - मायगे। भरम्म - श्रम । वाहे - चलावे । 


खाग भट्टा > तलवार के प्रहार । केविया - वेरियो । रुडे - लुढकते है। दडा- 
मोटी गेंद । करम्म - शीक्ष । 


घणी - स्वामी । उजाके - उज्ज्वल करे । लूंस - नमक । म्राट - प्रहार, चोट । 
फूलघारां - कृपारों के प्रहार। चिरंजी » चिरंजीवी, झमर । सुर चंद - सूर्य शौर 
चन्द्रमा। पीपा- भक्त पीपा । मुकृति - मुक्ति । दुजा « द्वितीय ॥ 





१४६९६, 


राजस्थानो-वी रगीत-संग्रह, भा० १ १५६ 
१४६९. गीत गोरधर्नासघ हाडा मोहखोत रो . 


बलछण लिया नह गोरधन काज लाकड़ बिया, 

दुजड़ लागी रही केतोक देह । 
भडां ज्या छंडाक़ाँ माहि घट भाजियौ, 

छड़ा ज्यां दागियों भडा अणछेह ॥१॥ 
लूथ - बाथां हुवा साधणी लडायी, 

मोहे खग उड़ायी बूथ मांसां। 
बीर ले गांसिया मोहे तन बचधाये, 

गात ले लगायो तिया गांसा॥२॥ 


बडाक्ा भाजता गाजतां न्रमाढ्ां, 

भडाका जगत कहियो धनों भाग। 
खडावठ्ा खेत लागां हुवी खडाद्ं, 

दंडाछा सेल लागां हुवो दाग॥ह॥ 


गीतसार-यह गीत महाराज मोहनभिह हाडा के वीर वशघर गौवद्धंतसिह पर कहा हुशा 
है । कवि ते गौवद्धन॑ंसिह हाडा के समरागणत मे श्रस्त्र-शस्त्रों के प्रहारों से दुकड़े-टुकडे 
होकर मारे जाने का वर्णान करते हुए लिखा है कि गोवद्धनंसतिह का शरीर तलवारो 
से छिन्‍न-भिन्‍त्र होकर बिखर गया । उस वीर ने अपने शरीर को दग्घध करने के लिए 
इंधन नही मागा । अपितु जिन भालो से छारीर क्षतविक्षत हुआ्आा था उन्ही भालो के बांस 


' के डठो में श्रपने शरीर को जला कर भस्मीभूत हो गया। 


न्‍ू 
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बल्य - जलने के लिए। नह - नही 4 फक्राज - लिए। लाकड़ - लकडियाँ, 
इईंघन । बिया - दूसरा। दुजड - तलवार। लागी रही -> लग कर समाप्त 
हो गई । केत्तीक - कितनी ही । देही - देह, शरीर । छुडाक्ाँ - भालों । घढ- 
घरीर। भांजिया - भजित किया, नष्ठ किया। छुडा - भालो के डडे जो बाँस के 
थे॥ दागियाौं “जलाया गया | 


लूथ बारां - गृत्थमगुत्य, बाहु युद्ध। साधणी - घनुष । खग - तलवार। बूथ- 
मांस, मांस की बूथें, मास के ठुकडे। , गांसियाँ - बाणो की नोकें। गात « 
गांत्र, शरीर। तियां - उनके । 


« भाजतां - भगते, सहार करते । ; गाजता - गजेना - करते ।न्नमार््तों « नगाड़े । 


भटाछां >- वीरो ने । घतौ भाग - धन्य भाग्य । घडढाक़ाँ - पघलवारों ॥ खेत « 
दणक्षेत्र । ख्ष्ठाढां - खण्ध-खण्ड, टुकडे-ठुकड़े ।- दंडाछां - डढों । सेल » भालों 
के । दाग - दाह | 


१६० 





१५०. 


राणस्यानी-पीरगीतत-सग्र ह, भा० १ 


मयण रा राव चहुवांण रो इसौ म्रत, 

सूणीजे अनौखी दाग संसार! 
घड़हड़े सोर सुरमुख सीलिगी धीयागां, 

लाकड़े लोह लागां हुवी लार॥डा। 

१४० गीत छर्त्रासघ मेहाउत हाडा रो 

काछा गरक लागतां केवी, कड़के भलो उरस हूं काछ।॥ 
छाती के मेघतणी बिचि छंड़ियो, ते भालो हाडा छाताछ ॥१॥ 
सिंध श्रवरसांण बिरद धरि सांचो, पौंचाका कीधो परमांण । 
पड राठौड़ तणे रोपाणो, अतछी - बढ हाडो चहुवांण ।२॥ 
यक्क सिर समर राखि श्रखियातां, बेरी श्राता आय वगे। 
यद्रभांण तणी रत रग्रियौ, रावत घाटी सेल रंगे ॥३॥ 
जोरा सृुतत मारते जेसो, जपियो जस जुवी - जूबवो । 
जेसछ बिरद खाठता जाडो, हाडो आड़े श्रांक हूवो ॥४॥ 





गीतसार-यह गीत हाडा क्षत्रिय शाखा के छत्नसिह मेहा के वश्षज का है। गीत में लिखा 
है कि छत्रसिह का माला छात्रुओं पर कालिय नाग के विष अथवा श्राकाद्य की बिजली 
फी भाँति लग कर पश्रार-पार निकल जाता है | उस घीर ने इन्द्रभानु राठौड के वक्षस्थल 
में भाला रोप कर वीरत्व की सीमा स्थिर करदी ॥ 





१ 


मयरा रा -मोहनर्सिह के पुत्र का, गोवद्ध नर्सिह का। इसो - ऐसा । भ्रत - मृत्यु । 
घड़हर्ड - घड़क कर। सोर - बारूद | सुरमुख - भ्रित । सीछिगी - सुलग कर, 
जलकर ॥ घीयागां - भ्राकादय ॥ लोह - छास्त्र, तलवार ॥ लागा - लगने 
पर। लार - पीछे-पीछे, पीछे चली । : 

काछा -> कालिय नाग । गर&6 - विष । केवी - वैरी। कडके - कडकने की 
घ्वन्ति। श्ररस हु -आाकाश से॥। काकछ - मृत्यु, बिजली । छड़ियौ - भाला का 
डंडा, फेंका ॥ छात्राक- छत्न सिंह । 


« सिघ अवसाण - श्रवसान सिद्ध, श्रवसर सिद्ध। बिरद - विरुद । पौंचाछा - भुज- 


चली, पराक्रमी । कीघो - किया । पंंड - पिण्ड, शरीर । तर - के । रोपाणौ- 
रोपा, घुसाया । झतछी बढ - अत्यधिक बलवान | 


« यक्ठ >पृथ्वी॥ सिर-पर। समर -युद्ध। शअ्रलियाता - प्रसिद्धि, प्रक्षय वार्ता । 


रत - रक्त । घाटी - घरीर, कण्ठ ॥ सेल - भाला । 


« जोरा चुतन - जोरावरसिह - तनय, इन्द्रभानु॥4 जपियों ० जपा, उच्चारण किया, 


कहा। जस “यश । जुवीजुवी - भलग पझलग॥ जेसक - जयसिंह (?)॥ 


खाठतां - प्रजित करते । जाडो - मोटा, बढा। भ्राडे श्रांक » सीमा, अत्यधिक, 
झपार । 


राजस्थानी-वी रगीत-संप्रह, भा० है १६१ 


१४१. गीत राव रामसिंघ हाडा ने राजा राजसिघ राठोड़ रो भेव्ो 


समर भेक पतिसाह दछ मेल दहुवां सगा, भेल पूरण करण सार जाड़े। 
हजारां गजां सिर राजघर हांकिया, हाकिया हजारां सीस हाडे ॥१॥ 
सगा सेला खग्ां ऊमेलां साबलां, अरस गज भूचका धकां आ्राया। 
खागहारी बिन्है रजवाट रा खटाऊ, थाट रा घणी मुह मेज थाया ॥२॥ 
मांन सुत अ्ने किसनेस सुत मारका, सार का कोट श्ररगेज सारां। 
थापिया श्रेक छत्र श्रेक ऊथापिया, धापिया सनमधी फूल - घारां ॥३॥। 
बिढ़ण मछरीक भ्रछधरशां घर बसाया, कमंघ जभमि जीवतां-संभ कहियो । 
राव रा हाथ रौ घाव महाराज रे, राव महाराज रे हाथ रहियो ॥४॥ 


१५१. 
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गीतसार-यह गीत कोटा फे महाराव रामसिंह भौर किशनगढ़ के महाराजा राजसिह 
के युद्ध से सम्बन्धित है । यह युद्ध शाहजादा श्राजमशाह भौर श्रजीमुदशान के परस्पर 
में हुआ था । दोनो गीत चायक दोनों शाहजादो के एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में सम्मि- 
लित हुए थे । गीत में उल्लेख भाया है कि दोनों सम्बन्धी दोनो शाहजादो के पक्ष में 
एक दूसये के विरुद्ध शाहजादो का पक्ष सबल करते हुए तलवारों श्लौर मालो से जुभमे 
हुए दोनो ही घावों से क्षत विक्षत हो गये श्रोर प्रन्त मे राजसिंट के प्रह्मार से भीमसिह 
मारा गया । 


भेछ - शामिल, समय । दत्मेछ - सेनाशों कौ मिला. घुकाबिला कर । सम्ा-सम्बन्धी, 
रिंए्तेदार। सार > हास्त्र। जाड़ें -» घने | गजां सिर -> गज सेना पर । राजधघर- 
राजसिंह ने। हांफिया - चलाए, बढाए। हाडे - महाराव रामसिह हाडा ने । 
पैलां- भाला एस्त् । खर्गा-कृपाणे । उमेलां « श्रपार, पूर्ण जोश से। 
साबत्ठां > माला विशेष । प्ररस घज - भाकाशस्थित दिल्लाश्रो फे हाथी । भूचका - 
मयचक्षित, पृथ्वी मे कम्पन॥ घकां - घकके, हिंलल, कम्पन ॥ _ बिन्‍्हे - दोनों । 
रजवाट - क्षत्रियव ॥ खटाऊ - प्राप्त कर्ता । थाट - सेचा । घणी « स्वामी, 
राजा। मुहमेज - आमने-सामने, सुकाबिले । थाया - हुए। 


भने - अन्य, झौर। भारका - महामट । सार का कोट - लोहे के दुर्ग सदृष्य, 
रण दृढ़ । भरगेज - तलवार, भरि समूह, श्ररिगज | सारा - लोहा । थापिया - 
स्थापित किया । ऊथापिया - उखाड दिया । घापषिया - तृप्त हुए । फूछ घारां- 
दास्त्र घारा, तलवारो की घारों से । 


बिढ़ण - युद्ध, मर कर। मछरीक - चौहानो की हाडा शाखा के घीर रामसिंह ने । 
झछुरां - भ्रप्सराशों का $ फ्मप - राठौड़, राजसिंह फे प्रति। जगि - ससार में । 
जीवतां सं भ - घायल होकर बच जाने वाला योद्धा । हाथ रहियो - प्रहार से काम 
भाया, मारा गया। 


१६२ राजस्थातो-वीरगीत-सं ग्रह, भा० १ 


१४२. गीत ठाकर उर्दे्सिध करमसोत रो श्रेमदाबाद झगड़ा रो 
श्रड़े भुजा ब्रहमंड जरदां कड़ा ऊबड़े, गड़गड़े त्रमागठ भड़े ग्रुरजां। 
ऊदला तणी बागां जठी ऊपड़े, भांज गढ़ खड़हड़े पड़े भुरजां ॥१॥ 
ताथ रौ वबांधियों चाक भुज चीपजे, जुड़ण जमजाछ लंकाक् जुटे । 
जोधघध किरमाछक कर ढाल श्रोरे जठी, तठी पड़गाछ भुरजाछ तूटे ॥२॥ 


गजां रत पोट पड़ चोट त्रंमागढां, वचण श्रर भ्रोट ले बीसां बीसे । 
धरे मन मोट जा सिर ग्रहै घजवड़ां, दीवालां कोट सेलोट दीसे ॥ह।। 


मतंग पिछठण खढ्ां चिहंग छिलते मछर, प्रथीपत्त श्रभंग भध्रुज सैण पूजो । 
सुरंग भालो कियां जोधघ नवसाहसो, दुरग बंका लिश्रे कमो दूजों ॥४॥ 
--सादं कुंभकरण ईसरोत रो कह्यौ 


१५२ गींततारइ-पह गीत खीवसर के सरदार उदयर्पिह राठौड़ द्वारा भ्रहमदाबाद के युद्ध मे 
शामिल होकर लड़ने का है। गीत रचयिता कूमकरणों सांदू चारण ने लिखा हैं कि युद्ध 
के नगाड़ो के घोष और गुर्जों के प्रहार प्रारम्भ होते ही उदयसिह की भुजाए 
श्राकाश को छूने लगी, तथा कवंचों की कड़ियाँ जोश से फूलने के कारण चटकने लगी। 
इस प्रकार उत्साहित उदयर्सिह के शभ्रदव ने जिस शोर कदम बढ़ाया उप्त भोर की 
बुर्जे घड़ाघडा की घ्वनि कर भूमिसात्‌ होने लगी।॥ 


१. भ्रड़े - छुए, स्पर्श करे। जरदां कड़ां-कवचो की कड़ियाँ । ऊबरड॑- खुले, टूटे । गड़ गडे - 
गडगड़ाहटठ घ्वनि करे । अ्रंमागछ «- नगाडे ॥ गुरजां - गुज्जे, गह्द। ऊदला तणी - 
उदयसिह की । बागां - घोड़े की लगाम । जठी ऊपड़े - जिस और उठे । भांज- 
ध्वस्त हो। खडहड़ - गिरते समय की ध्वनि । भुरणां - बुर्जे 

२. नाथ रो - हरताथ्सि]ह का पुत्र । चाक् ० वस्त्रीचल । जुड़ण - भिड़ने के लिए ।॥ 
जमजाक -> योदा, वीर। लंकाक - पिंह । जुटे - भिड़ते हैं। किरमाक्त ८ 
तलवार । प्रोरे - चलावे, ढाले। जठो - जिघर । तठो - उघर ही । पड़गाहृ- 
दरारें पठड कर । भुरजाछ - किले ॥ तूटे » घ्वं हो पड़ते है। 

३, पोट- समूह। झर - वरी। भोट ले «७ झाश्रय पकड़े, भाड़ में छिपें। बोसां- 
बीसे - निशचय ही, बीसोंविस्वा ॥ मन मोट - उदारचित, विकट वीर। घजवर्डा - 
तलवारें॥ दीवाला - कोट की दीवारें, नगर प्रकोष्ठ । सैज्लौट - भूमिसात । दीसे - 

* दिखाई पड़े । ह 

४ मतंध - हापी । पिछट्ण - पछाड़ने । खक्ां >वैरियों। विहूंग- पक्षी, हाथियों को 
मारने वाला कल्पित पक्षी, अनल पक्षी । छिल्वते - हिलोरें लेते, छतछलाते ॥ मछर-- 
मत्सर। श्रमंग> भपराजित वीर । सुरग - रक्तवर्णीय, लाल । नवसाहसी - 
तवसहस्नो गाँवों के शासक सारवाड़ के राजा का योद्धा । दुर्ग - दुर्ग, किले । 
बंका लिप - विकटों को जीत लेता है । कमौ दुजौ - द्वितीय क्मंसिह । 


शजह्थानी-वोरगीत-संप्रह, भा० १ १६३ 


१५३. गीत ठाकर उदयसिंघ खींबसर रा धणी रो 


बर्ध श्रभा रौ बेल दक्ठ ठेछ सरबिलंद रा, शभ्रढंगा खेल खेले शअतात्ठी । 
गयद रा चाचरा बीच फीघधौ गरक, ऊदले सेल गजबेल वाह्ौं ॥१॥ 
बार पअ्रश्नियावणी वीर किलक बरक, घीठ कठठे घड़ दीठ धोकर । 
सार सांचा तणो निजड़ हरनाथ सुत, रोपियों पटाभर सीस रोके ॥शा। 
सके कायर घक चढ़े जुध सूरमां, श्रोण बभ्क॑ चंड सारू। 
ऊडणणा नाग फछ सबक भड़ बाजियो, मेगढां सीस छुडियाल मारू ॥३॥ 
किलम सरबिलंद इम हुकम मावत करे, पल गजराज श्ररिथाट पाछो 
ईस सुत जिसो सांमो निजर भ्रावियो, भीमहर रोपियौ सोस भालो ॥४॥। 
जेणारा पाण जोधाण-पत जांणियाँ, बिहद बाखाणियो खाग बाहां। 
ग्रेण विध जेत पाई समर ऊदले, रेण बातां रही दहूं राहां ॥५॥ 


“-सांदू विजेदान री कह्मौ 


१५३, भीतसार-थह गीत नागौर परगने के ठिकाने खींवसर के ठाकुर उदयसिह राठौड़ हारा सर 


र 


बिलद खां के विरुद्ध क्षौयं प्रदर्शन करने का सूचक है ॥ गीत में घर्णोन हुआ है कि महा- 
राजा झभयसिह के पक्ष में सर बिलंद खा को सेना को विचलित करता हुप्मा श्रपृर्व त्वरा 
से रण-खेल खेलता है । उदयसिह ने उस रख-फ्रीड़ा मे अपने भाले को प्रतिपक्षी सेना के 
गज पर चला कर उसे यहों ढ़ेर कर दिया ॥ 


बे - बढ कर। श्रभा री बेल - महाराजा श्रमयसिह की सहायता मे, श्रभयर्सिह 


की सेनन्‍्य पंक्ति से। दछ्क - सेना ॥ ठेल » घकेल कर। श्रढंगा - विकट, बेढगे । 
भ्रताह्वौ- उत्तावला, भयकर ।  गयंद - गजेन्द्र, हाथी । चाचरा - मस्सक, लल्लाट । 
कोधो - किया। गरक - गर्क ॥ शजबेल वाल्ठी - गजबेल नामक लोहे से बना हुआ । 


« वार -> समय॥ परश्नियावणी - भयानक । किलके - किलकारी करते हैं। बकी- 


बोलते, बकते हैं। घी5- घीर । कठठ - जी में चलते हैं। घड -सेना ॥ सार सांचा 
तणौ «- खरे लोहे का, गजबेल का । निजड़ - भाला । पटाभझर - हाथी के । रोहे- 
युद्ध में, घुमा कर । 


« संके - दांका करे। श्र - श्रोरित । बमके - बहता है। चड - चण्डिका, 


प्रचण्ह । साख ० लिए। ऊडठणा - उड़ने वाले । नाग - सपं। कक - भाँति । 
बाजियों > बजा, चला, कहलाया । मैंगर्छा - हाथियों के । घछड़ियाछ - भाला । 


, किलम “ मुसलमान । इस - यो ।  मसावत » महावत | पेल - घकेल कर । 


| 


झरिथाट - छात्रु सेना । पाछो - पदाति, पेदल । ईससुत - कात्तिकेय, वीरभद्र । 
जिसो - जैसा । सामौ - सन्मुख। भीमहर » भीमसिह के पौन ने । 

जेणा रा - जिनका । पांण - बल, हाथ । खाय बाहां - खड्ग प्रहारको ने, खड़ग 
प्रहारो को।  प्रेणविध - इस विधि से। जैत « विजय। पाई - प्राप्त की । 
समर -युद्ध में । रेण - भूमि, भूलोक । दहूँ राहां - यवनो झौर हिन्दुओं में । 


जन 


१्दड राजस्पानी-घी रगीत-संग्रह, भा० १ 


१४४, गीत ठाकर हरचार्थास॒घ्र॒ करमसोत खींवसर रो 
झजण छुलाां हरनाथ दिली दढ्ां उचाड़ण, श्राप कलह सांभर उकाटे । 
श्रोरवे तुरी कुभाथका ऊपरे, कमध बीजुजछा थक्कां काटे ॥१॥ 
भीस रौ सूरमो भीम श्रणियां भंमर, पेखतां समर कुण अवर पडछे। 

«« »« »«» “»«वौम किरमर कमी असुर घडझे॥२॥। 
ऊघड़े संघ जरदां कड़ां ऊबड़े, चड़बड़े जोगणी हड़बड़े वीर । 
चापड़े गजा सिर पमंग पीछौ चढ़े, मयण हर लड़े हौदां भड़े मीर !३॥। 
पांच सोबायतां गिक्के ऊभो सुपह, विरोक घौंकछ" करे बाहां। 
विडग भ्रादेसियो दक बहलछायतां, सार श्रादेसियों पातसाहां ॥४॥ 





१४४. गीतसार-उपयु'क्तत गीत खींवसर ठिकाने के ठाकुर हरनाथसिंह कमेंसिहोत राठौड की 


१. 


३. 


३० 


युद्ध-प्रशसा पर रचित है। गीत में कवि ने हरनाथसिंह की वीरता का वर्णोत करने के 
प्रयोजन से लिखा है कि महाराजा अजितर्सिह की सहायता हरनाथर्सिह ने सांभर 
स्थान पर स्थित दिल्ली की शाही सेना पर झांगे बढकर प्रहार किया भौर उसे वहाँ से 
भाग जाने के लिए वाध्य फर दिया । उस वीर ने शाही सेना के गजो पर अपने भ्रश्व फो 
घकेल कर तलवारो से उन्हें काठ गिराए । 


ग्रजण «- महाराजा अ्रजि्ताध॒ह जोघपुर। छा्होँ - युद्ध।+। उचाड़श « भगाने के 


- स्िए, पृथक करने हेतु 4 कछह - युद्ध । साँमर -> सामर लेक । उकादे - प्रहार 


देकर, झागे बठकर । श्रोरव - फोंका, धकेला । तुरी - घोड़ा । कुमाथर्ां - 
हाथियों के कुंभस्थलो पर) बीजूजकां - त्तलवारें। कार्ट - काटकर, मारकर | 
भीम रो - भीससिंह का । सूरमो - दरभा। भीम « भयानक, पाण्डव भीम ज्यों ॥ 
अणियां ममर - सेना की भ्रग्रिम पंक्ति का प्रघात योद्धा । पेखतां - देखते । क्रुण- 
कोन । घोम - घुृम्र, प्रज्वलित भग्ति । किरमर - तलवार | कमौ - कममंसिहोत, 
कर्मेसिह का वध्धज। घड़छे - नाश करे, टुकड़े करे । 

ऊघर्ड -खुले, छिन्न हुए। संघ - भ्रस्थियों के सघिस्थल | जरदां - कवचो । 
कहाँ - कड़ियाँ। ऊबर्ड - खुले, टूटे ॥ चड़वड़ौँ «» क्रोध करे, बक बक-घ्वनि करे । 
जोगणी - योगिनी, युद्ध की देवी। वीर - बावन वीर। घापड़ौ - दाबे, दलित 
करे । पम्रग - भदव । पोछो - पीत वर्णीय । मयराहर - महेशदास का वंशज ॥ 


. झड़ “गिरे। मीर - अमोर, शाही योद्धा । 


४. सोचायता - राज्यपालो को, सूवेदारों को । म्रिक्कौ -ग्रास बनाकर, नाद्य कर । ऊभो- 


छड़ा। सुपह -योद्धा। विरोक् - नाश कर। घोकक् - युद्ध मे। करे बाहाँ- 
28: । विंग - घोड़ा। प्ादेसियौं - नमस्कार किया । बहक्ाय्ता - 
युद्ध में उतावले वीर, रणोत्सुक॥ सार - तलवार, लोहा । 


ज् 


राजस्थाती-बीरगीत-सग्रह, भा० १ - १६४ 


१५५. गीत महाराजा बहादर्रासघध फिसंनगढ़ रो 
डंडे खांन री मेवास विली आगरो साह रौ डंडे, 
श्रान रो की गिणां बेहू राह रो अनेक । 
ग्रांटीप्ाँ सोबादार सतारानाथ नू श्राखे, 
हिंदुवा में मांठीपणों राजान रौ हेक ॥१॥ 
छुंडे पांव पाछा जंगां पेस दे छूटिया छत्री, 
श्राछ्ठा श्राष्ठा देस नेस लूटिया अनूप । 
कहे सेनापती में पहादरेस कीघा केई, 
भूलोक अ्रवस्मी हेक बहादरेस सूप ॥३॥ 
तोपां दा श्रग्माजां मांहे सजिया न कोट कितां, 
सहाबीर साजां मांहे भंजिया अ्रमाव । 
मारहठी कहे में गांजिया लोक पाजां माहे, 
राजां मांहे श्रगंजी रजियोौँ मारूयाव ॥३॥ 
सतारानाथ नू श्रेम समाचार लिखें सोबो, 
जदां पाछी ,कागदां मे मोकक् जबाब । 
मान रा पोतरा हुूंत उखेलो मांडजो मत्तो, 
बीजा राई तणा ने उरी लीजी बाब ॥४॥ 


१५५४८ भीतसार-ऊपराकित गीत किशनगढ़ के महाराजा बहादुरपिह के पराक्रम भौर निर्भयता 


का द्योतक है। गीतकार ने मरहठों के श्रजमेर स्थित राज्यपाल के मुख से बहादुरासह 
की वीरता और निर्भीकता की इलाघा वेशित की है। लिखा है कि जिससे खांन के 
दुर्गंगम भाश्रवस्थलो तथा दिल्‍ली श्रागरा तक के शाही शासित प्रान्तो तक से दण्ड ले लिया 
है, फिर भन्य राज्यो के शासको की तो उसके सामने गणना ही क्‍या ? श्रजमेर का 
मरहठा राज्यपाल सतारा के स्वामी को उसकी जवाँमर्दी की सूचना देते हुए लिखता 
कि हिन्दू योद्धाश्रो में तो झूृरमापन एक राजसिह-तनय बहादुरसिह ही मे भ्रवशेष रहा है । 

१.. ठंडे - दण्ड लियां। . मैवास - किले, दुर्गम भ्राश्रयस्थल ।. श्रांन रौ > भ्रन्य का । 
की गणां - क्या गिनती करें, क्या मानें । भ्रांटीपणौ - धक्तिशाली, शत्रुता । भ्राखै- 
कहता है। मांटीपणों - बहादुरी, मर्देभी । राजान री - राजपिह का पुत्र में । 
हेक « एक ॥ 

२, पाछा - पीछे की श्लोर । जंगा -युद्धों मैं। पेस दे - पेशकशी, मरहठों का कर 


विशेष । नेस - घर, नगर, जातियों के, योद्धाओं को । पहारदेस - सोघे, भ्रधघीन । 
झनम्मी -« पनम्नर, स्वतंत्र । 


३० भाजिया - गजित किए, पराजित किए। अ्रग॒जी - स्वततन्र । रजियौ-शोभितरहा॥ 

४. सोबों -सूबेदार। जदां पछे - जब से फिर। मोकर्क्न »भेजता है। उखेलौ - 
युद्ध। मांडजो - रचना, करना । राई तणा - राजाधों से। उरी - इस शोर, 
हूघर । बाब “ कर विशेष | 


१६९ राजत्यानी-वीरगीत-सं प्रह, भा० १ 


१५६. भीत ठाकर जालिमसिघ मेड़तिया कुचासण रो 


प्रथम रांम करसे तिको न कांम हांसे पछे, इती मर्ता मांह ले ठसक श्रांणी । 
जीवतां मौ थका कहूँ यूं जालमो, जोधपुर पलटती मां जांणी ॥१॥ 
दिली सिंध दिखण उतराघध च्यारूं दिसां, श्रेक होय खाग ग्रहे साथ ऊठे ।॥ 
जुड़े नह मडोवरंं कदे मौ जीवते, पलटसी मंडौवर मुआां पूछे ॥२॥ 
केहरी सुतत लिख मेलियों काग्ढां, इसी हुवे घाख तो वेग श्रावी 
चाकरां मारियां बिना नव-चौकिये, चढ़ण री मतां मच मांह चावी ॥ ॥॥॥ 


उरड़ियौ जसाहरो जोधपुर 'ऊपरां, रुघाहरोी बरडियौ देवरायो। 
स्थाम रे काम संग्राम नवसाहसों, इसी विघ बाजने कांम आयो ॥४॥ 


श्राड़ गोछां पड़े रीठ तरवारियां, लड़न्ते हाथ इण भात लाया। 
पांचमें महीने कांम श्राया पछे, शआआपरे ठिकांणे सको आया ॥५॥ 


१४६, गीतसार-इस गीत में गौडावादी के कुचामन संस्थान के ठाकुर जालिमसिंह मेडतिया फे 
दाढ्य झौर निर्भीकता का वरान हुआ है | गीतकार ने जालिमसिंह के मुख से राजाघि- 
राज वख्तसिंह को उत्तर दिलवाते हुए कहाँ कि कार्यारम्म करते समय कार्य के सही पहलू 
पर विचार करना चाहिए जिससे फिर उसकी प्रसफलता पर जगत हँसाई न हो। 
जोघपुर पर अ्रधिकार करने के लिए इतना गवं मत करो क्योंकि मेरे जीवित रहते 
आपका जोधपुर पर भ्रधिकार नही हो सकेगा । 





पर 

१. राम -पभारम्म। तिकौ - वह, जिससे । हांसे - हँसी हो। ,इती - इतनी | 
ठसक - गवे, जवाँमर्दी। भाँणो -लाभो। मौ-मेरे। पलटती - उलठती, , 
दूसरों का श्रधिकार होता । मतां जाणी » मत समझो । 


९. सिंघ - सिंध प्रदेश । उत्तराध - उत्तर दिशा। खाम्र प्रहें - तलवार उठा कर, चढ 
श्रावे। जुडे - भिड़े, लड़े। कदें - कमी । मुझ्लां - मरने पर॥ पुठे - बाद में, पीछे। 

३. मेलियों - भेजा । काग्ाँ - कागजों, पन्नों । घाँख - जोम, गवे, इच्छा। नवचौकिये - 
जोधपुर दुर्ग स्थित वह स्थान जहाँ राजा लोग विराजते है। चावौ - काक्षा करो, 
चाह करो ॥ 

४. उरड़ियो -जोश मे आकर घढा। जसाहरो - महाराजा जसवत्सह का पौजन्न, 
राजाधिराज वस्तसिंह । विरडियो - क्रोष कर के विरुद्ध में लड़ने के लिए तैयार 
हुआ। स्थांम रे - स्वामी के । * ५ 


५. रीठ - भ्रचण्ड प्रहार, शस्त्रों की बोौछ्धर। ठिकाणे - जागीरदारों की राजधानी का 
प्यान। सकी - सब कोई ॥ 


शाजस्यानी-षो रग्रीतन्संप्रह, भा० १ १६७ 
१५७. गीत जालमसिंघ मेड़तिया कुचामण रा धण्णी रो 


घर चाढ़ि मांभी मित्र थाट मोटे घड़े, पिडवा सताबी तुरां पाखर पड़े । 
होय वीरां किलक जोगणी हड़हड़े, जालमो किणी सिर श्राजि ससतर जड़े ॥१॥ 


प्रांवठा भीछ कड़छे प्रगट ऊससे, जाक चकरी फिरे नाक ठड़॒हड जिसे । 
ग्राग धकि लोयणांरूप वणिया असे, केहरी तणो किण सीस अवध करसे ॥२॥ 


निडर जाभा कसे कद उर नांणिया, तौलि खग रिमां सिर मूछ कर तांणियाौ । » 
झ्रांगठ साज करि हजारी श्रांणियो, जालमा देखि रंग जाराही जांणियों ॥३॥ 


रोड़ बजि हेवरां श्रागि घकि रारियां, धजर भाला खेवण त्रभागी धारियां । 
भोमि गृगढछी गयण चढे रज भांरियां, तूटिसी धणा सिर भ्राजि तरवारिया ॥॥४॥ 


१५७. भोतसार-यह गीत ठाकुर जालिमसिह मेडतिया शाखा के राठौड़ कुचामत ठिकाने के 
स्वामी का है । गीतकार ने लिखा है--राण्याधिकार की प्राप्ति के लिए राज्य फे प्रमुत्त 
सामन्तों ने घोड़ों को सज्जित कर शस्त्र घाराझों द्वारा परस्पर भेंट की। उनकी युद्धस्थवल 
की उस मेंठ को देख कर बावन वीरों ने हु से किलकारियां की तथा योगनियो ने 
झट्टहास किया ॥ वे पृछती हैं कि श्राज जालिमधिह ने किस छात्र पर “शस्त्र 


सम्हाले हैं । 


१. माॉक्री - प्रमुख। मिक्क - मिले, भेंट की, भिडे । थाठ - सेना । घडे -समूह, एक ही 
खाँप के लोगों का समुह् । पिठवा -शरीरो पर, सईसों ने । सताबी « ट्वरा से | तुरां - 
घोड़ो पर। पाखर - कवच, प्रख/ । घीरां >बावन वीरो। किलक - हर्ष 
ध5वनि, किलकारी । हड॒हडड - हडहुड नाद, भ्रट्टटास । किसी सिर - किस पर। 


२. ग्ावका - बाँकुरे, वीर। भीछ - योद्धा । कड़छी - प्रहार हेतु लपके | ऊससे - जोछ 
से उफनते। फिरें- घूमते। घकि » प्रज्वलित। लोयणां - नेन्नो। भसे - 
ऐसे । केहरी तणौ - केघरी तनय। श्रावध -» ध्रायुध, हथियार ॥ फसे « 
बाँघता है । 

है, जामा - घने, गहरे ॥ कदे -» कभी भी । नांखियों ० नही झ्राया । तौलि «- 
तोल कर, उठाकर । रिमाँ - चैरियों। कर -हाथ | तांणियो - खेंची, बढ 
दिया, मरोडी। झांखियों - भ्राया। जाराही - जब ही। जांणियों - समझा। 

४. रोडबजि - ध्वनि होकर । हैवरां - घोडे के । धजर - तलवार । खेवण - चम- 
कांता। त्रभ्मागों -तीन घाराझ्रों वाला सेल | घारियाँ-लिए हुए । गूफक्ली-गूगल वर्सीय, 
धघुघली । गयरा - आकाश । रज >- घुलि। पझाजि - झाज, युद्ध में । तरवा« 
रियां - तलवारो से, खड़गों के प्रहारों से ॥ 


१दृ८ शाजस्थानी-पी रगीत-संप्रह, भा० १ 


खयंग ऊजड़ वह चकारो तत खिरे, होय भाला खेवण नगारो घरहरे । 
अ्रसौ आयो निडर चाचरे ऊघरे, श्राज श्रहवात श्ररि नारिया ऊतरी ॥४५॥ 
घेरि चांपट प्रगट फेरि रावत घणे, वाहि वीजूजढां बाहि पिसणा वर्ण । 
सरम रा वीटिया सुजस स्रतरणां सुण, पातत्ा सीह ज्यूं रोक मांटीप पर्ण ॥६॥ 


१५८. 


३७ 


१४८. गीत क्रसाण रा बीनांण रो लालसघ राठौड़ रो 


पोहो कीरत वीज खेत रजपूती, दाह सभ्रां उर खाद दियी । 
ह॒ठ भाठो करता बडहाछी, करसण श्रारंभ गजव कियो ॥१॥ 


कांकछ कदछ बाहणी काढ़े, महपत सबक घणां मक माण । 
सन्नहर डगकछ किया सह सूधा, दक् चांवर फेरे देवांण ॥२॥ 


गीतसार-उपयु क्त गीत घड़ली के जायीरदार ठाकुर लालसिंह राठोड़ का है। लालसिंह 
ने मरहठो की सेना से घमासान बुद्ध कर वीरत्व का प्रदर्शत किया था। इस गीत मे 
लालसिंह को कृषक बना कर खेती की क्रियाओं का युद्ध की क्रियाश्रों में श्रारोपण कर 
वर्णान किया है । गीत मे लिखा है कि क्षात्रधर्म रूपी घेत में शत्र्‌ झो के भयजन्य दाह 
का खाद डाला शऔर तदनन्तर भाला रूपी हल चला कर कीति रूपी बीज बोया। 
इस प्रकार कृपषकरूपी महान्‌ योद्धा ने श्रवौखी रीति से खेती का कार्यारेंम किया। 


खयग - घोड़े । ऊजड़ - विना मार्ये। वहै - चलते हैं। घर हरे - नाद करे | 
प्रसो > ऐसे। चाचरे - मस्तक । ऊपघरे - उषध्चे, ऊपर उठाये हुएं। भहवात - 


भहिवात, सुहाग, सौभाग्य चिन्हे। शभ्वरि - वेरियों की । ऊतर - उतरेगा, छिन्‍्त 
जायगा । 


« पेरि - घेरे में लेकर, चला कर, हांक कर। चॉपट - घोडा, चपेट, चोठ । बाहि - 


चला कर । वीजूजक्ाां - तलवारें। ढाहि - गिरा कर, ढहा कर । पिसर्णा - 
पिशुनों, शन्र्‌ भ्रों । सरम शा - लज्जा के । वीटिया - आवेष्टित ।  श्रवर्णां - 
कार्नों से। पातका - पतला, भूखा । क्लोक - धन्य । माटीप परी - मर्देपन । 


« पोहौ - वीर, राजा। कीरत - कीति , रजपूती - क्षत्रियत्व। सत्रां - छात्र श्रो । 


उर-हुदय। हृछ - हल यंत्र | भाली -सेल। बडहाब्ी - बड़ा किसान, 
महान्‌ हल चालक । करसरा - कृषि कार्य ॥ 


« कांकल्न्युद्ध। कदछ - संहार कर, कदमूल। बाहणी - वाह जोतने की क्रिया का 


भाव। काढ़े - निकाले। महपत - राजा, लालंधिह । सबत्)ठ « समर्थ । घणा - 
बहुत भ्धिक ।॥ सश्रहर - झन्न ता रखने वाले । ड्गक्त - सिट्टी के ढेले। सुधा « 
सीधा, साफ । दक्क - फाड़, नोंक । _चावर - जोती हुई भूमि को समतल करने के 


लिए उस पर घुमाया जाने वाला पाठा। फेरे - फिराकर । दैवांख - वीर, राजा, 
ठाकुर । 


राजस्थानी पीरगीत-सग्रह, भा० १ १६९ 


झरि चारो जड़ हुत ऊपाड़े, साकुर घोरि हांक सर। 
ल्हास करें फोजा बड लंगर, क्रोध निनाणी हमल कर ॥३॥ 


लगर बंध दूलावत लाला, सुपह दाता परसी करसार। 
सर डूचण दुसहां नवस॒हसा, बड करसा भौका बड़वार ॥४॥ 


पाहड़ हरा श्रवर कुण पूर्ग, जग थारा हासक रे जोड़ । 
रस आई जांणी रजवाडां, रजवट री खेती राठौड़ ॥५॥ 
१५९. गीत लुहार रा बीवांण रो लालसिंघ राठोड़ रो 


भ्रारण रच समहर सोर शभ्रगारो, तोपा घमण धर्म यकताय। 
लोह दोयण कारीगर लाली, ताव भपट से लिशथ्रे तपाय ॥१॥ 


१५६९ गीतसार-इस गीत मे भ्रजमे र-मेरवाडा के बडली ठिकाने के स्वामी राठौड़ वीर लालसह 


१५ 


श्रौर मरहठो के मध्य हुए युद्ध का वर्णंत किया कया है। कवि ने क्षत्रुओं को लोहा श्रौर 
लालसिंह को लुहार बना कर रूपक रचा हैं। गोतकार ने लिखा है कि लालसिंह रूपी 
लुहार ने युद्ध रूपी आारण में बारूद रूपी भ्रगारे डाले श्रौर तत्पश्चात्‌ तोपों रूपी घमनी 


से उन्हें प्रजजलित कर दास्त्र प्रहार रूपी ताप से तपा कर श्चत्र्‌ रूपी लोहे को सीघा 
कर दिया ॥ 


» भ्ररि-चारो - छत्रु रूपी घास। हृत-से। ऊपाड़े - उखाडकर फेंके । साकूर - 


घोडे । घौरो - हल चलाने वाला, हाली । हाक - चला कर। ल्हास » कृषि के 
कार्य में सहायता करने वालो को खेत पर खिलाया जाने वाला भोजन।  निनांणी - 
निराई। हमल कर - हमलाकर, सहयोग देकर । 


« सर - मस्तक । डूचण “ बाजरे श्रादि के सिटट तोडने फी क्रिया, डूचने की क्रिया का 


भाष, तोडना । दुसहा -> वेरी। करसा - किसान । भौका - वाह वाह, धन्य 
घन्य । 


पाहडहारा - पहाडसिंह के पीचन्र | श्रवर - दूसटे ।  कुण पू्गे - फौन वरावरी में 
पहुँचे । रजवाड़ा - रियासतो वालो में।॥ रजवट री - राजपूृती की, क्षत्रियत्व की ॥ 


झारण - लोहार की भट्टी। समहर - यूद। सोर - वारूद । घधमण - घमनी 
यत्र ) धर्म - घमने की क़िया का भाव। यकत्ताय - एक समान, एक समान ताप । 
दोयण - वेरी । कारीगर - लुहार । ताव - ताप, क्रोध। क्ृपट - प्रहार, लपटें। 


१७० रानस्थानी-घीरगीत-स प्रह, भा० १ 


साजत समहर डाव सडासी, चख घिखतां थहिया रंग चौढ्ठ | 
भ्रहदण अकस लाल तिण ऊपर, घण तिजड़ां बाहेँ घमरीछ ॥२॥ 


भारी सत्र कवाडां भांजे, श्रणियां भेड़े भांत शअ्रसी। 
हेसल हुत वर्डा श्रर हीसूं, कूट लालिय किया कसी ॥३॥ 


कर मेहणत॒ कांटाँ वह काढ़े, श्रयपच्च पतढा किया यसा | 
सादत छांट पिछंद्या सन्नू, जांणे जन्नी तार जिसावाश॥। 


प्रासत संगत ऊघरा झाचां, जस जालम अ्रखमाल जिसौ॥ 
लोह द्रोयण ताछे लोह लंगर, श्रो लालौ लोहार यसो #॥श॥ 


२० संडासी - सछासी यत्र। चख - चक्षु, नेत्र। घिखतां - क्रोध मे जलते। थहिया « 
किए हुए । चौछ - लाल, रक्तिम। अहरण - लुहार का यत्र जिस पर गर्म लोहे 
को रखकर घड़ा जाता है। शभ्रकस - विरोध कर । घन - घन नामक लुह्ार का 
लोहा घडने का श्रोजार, बडा हथोडा । त्रिजडां + तलवारें। बाहै - चला कर । 
घमरोल - घमासान युद्ध । 


३. सत्र -छात्रु। कवाड़ा - छुल्हाड़ो से, दस्त्रो से। भाजे - नाश करता है। अण्यियां- 
नोके, सेनाव्रों को। भेडे » भिडावे, मिलाथे। श्रसी - ऐसी । अर - बैरी। 
हीसू - (१?) । कूट-पीट कर। लालिये - लालसि|ह ने। कसी - सोधे, 
गयव॑ हीन, कृषि का एक झौजार । 


४. कांटाँ - लोहे की छुडे, कांटे ।. बछकाढ़े - वाकपन निकाले । श्रयपच - लोहा ॥ 
यसां - ऐसा । सादत - (?) । पिछटयां - पछादें दी । जनचीतार - 
यत्र उपकरण से निकला हुंग्ा तार । 


४ भाषपत - बल। श्राचा - हाथो से । श्रवमाल - श्रक्षयर्चह ) ताछीे « नाश-करें । 
यसी « ऐसा ॥ 


शाजस्थानी-घो रगीत-संग्रह, भा० १ १७६ 
१६०. गीत साह तेजा सहसमलोत रो 


सूर पतसाह ने मालदे संफल्लो, ठाकुरें वड बड़े छाडिया ठाछ । 
गिरद जुकरारियो तेथ किण गादिये, प्रतपियों तेजली गढ़े रखपाकछ ॥१॥ 


समरे केम परधान सहसा सुतन, बिरद पतसाह सू हुवो बाघे । 
जोधपुर महाभारथ कियो जोरवर, हेम जो मार जस लियो हाथे ॥२॥ 


भारमल हरे मेछांण दक भाजिया, राव रे काम श्रखियात राखी । 
कोट नव श्रचक्क राठौड़ साको कियौ, सोम ने सूर ससार साखी ॥ ३॥ 


हारिया असर इम हिंदुवे जस हुवी, वाणीये इसो कर दाख वारौ । 
थापियी मालदे तौनू तेजा थिरा, थयो खड मुर खडे नाम थारो ॥था 


१६०५ गीतसार-यह गीत छाह तेजा सहसमल के पुत्र का है। गीत में राव मालदेव झौर 
शेरशाह सूरि के मध्य हुए युद्ध में तेजा ने राव मालदेव का पक्ष ग्रहण कर स० १६०३ 
में जोधपुर का किला हस्तगत किया, उसका वर्णंत है । गीतकार ने लिखा है कि राव 
मालदेव श्रोर बादशाह शेरशाह के मध्य युद्ध हुआ, तब वड़ें- बडे सामनन्‍्त योद्धा किनारा 
काट गए। किन्तु गादिया गोत्रोत्यन्न तेजाबाह दुर्ग रक्षार्थ गिरि की भाँति प्रविचल 
बना दान्र॒पक्ष से जुकभता रहा । 


१, सूर पतसाह - बादशाह शेरशाह सूरि। मालदे - राव मालदेव जोधपुर । सैफक्लौं- 
सग्राम । वडवडे - बडे बडे । छाडिया - छोड गए। ठाक - चुने हुए, निठल्ले, 
वेकार। गिरद - पर्वत) जूमारियों - युद्ध किया। तेथ - वहाँ। गादिये - 
वेश्यो की प्रशाखा भ्रथवा गोत्र । प्रतषियां - राज्य किया ॥ रखपातक - रक्षक | 


२. समरे - युद्ध । बारे - बाहुयुद्ध, सामने युद्ध करते भिड्डा । जसलियी - यद्ष प्राप्त 
किया । 
३. भारमलहरें - भारमल्ल के पौञ् | मेछांण - मुपघलमानत । दक्क - समुह | भाँजिया- 


नष्ठ किए । श्रखियात - भ्रार्याति, प्रसिद्ध । कोट नव - नवकोट, मारवाड के 
' प्रसिद्ध नवो दुगे। साको - युद्ध विशेष । सोम - चंद्र । सूर -सुर्य / साखी - 
साक्षी । 


४, असुर - मुसछमान । इस -यो। बाणीये - वनिये, तेजाशाह ने । इसौ-ऐसा | 
धापियी - स्थापित किया । थिरा - स्थिर। थयो - हुआ । म्ुरखडे - तीनो 
खण्हो मे, तीनों लोको मे । थारो - तेरा, तुम्हारा ॥ 


१७२ 


१६१. 


राजस्थानी-धी रगीत-स ग्रह, भा० १ 
१६१० गीत राव भोज हाडा रो 


बेगम मरण वडा भड़ वणठ्या, वोहौ राजियां बदलियों भेस। 
हिंदुकार॒ तणी हद हाडा, करता किया तेज सिर केस ॥शा। 


भ्रकबर हुकम कियौ उमरावां, चक्रतत किणी न दाख्यों चोज । 
बढा घणी न मांवी विसटाढछी, भद्र वे हुवी सवाई भोज ॥२॥ 


माथो मूछ मूंडाय मसंदां, पोहो पतिसाह मिल्या ले पेस। 
कक क श्रकेक सबे कुछ लागौ, निकत्ठ क श्ररजन हरी नरेस ॥३॥॥ 


पिता सूरः वंघु दुरजनसल, शभ्रचरज कसूं श्रदीतो | 
राखोी टेक शभागरे भोजा, बूंदी राव बदीतोवाडा। 


गीतसार-उपयु क्त गीत बूदी के शासक राव भोज हाडा का है| गोत में बादशाह 
प्रकबर की वेगम के निधन पर राव भोज के मृण्डन न करवाने का वर्णन हैं। गीतकार 
ने वर्णन किया है कि बादशाह भ्रकवर के भादेश पर भनन्‍य सभी भारतीय नरेशों ने 
उसकी वेगम की मृत्यु पर दाढ़ी भोर सिर के कैश मुण्डवा कर छ्ोक प्रकट किया ॥ 
किन्तु राव भोज ने केश न कटवा कर हिन्दुत्व के गोरव की रक्षा की । 


बडा भष्ठ > बडे योद्धा। बणठथा - (?) + बोहो - बहुत्त से । राजिया « 
राजवध्ियो ने । हिन्दूकार - हिन्दुत्त१ तणी > फी ।  हृद - सीमा, भपांर । 
करता - कर्ततार ने । तैंज - तेरे ही। केस - केश, बाल । 


चक्रवत - चन्नवर्ती, बडे राजा। किणी - किसी ने । चोज - गवं, साहस । 
चलाघणी - श्राडाबछ्ता के स्वामी, वृदी तरेश । विश्वटाक्ौ - राजदुृत की सलाह, 
मध्यस्थ का परामश । भद्र - मृत्यु उपरान्त दाढी मूंछों के केश कटवा कर शोक 
प्रकट करने को भद्र होना कहा जाता है 


माथों - मस्तक । मूंछ - मूंछे । मुंडाय - कटवा कर, मुण्डन करवा कर | मसंदां- 
मुत्सदियों । पोहो - राजा। मिल्या - भेंट की, हाजिर हुए । पेस - नजराना | 
प्रकेक - एक एक । कुछ - वशों के, कुलो के । निकछंक - कलंक रहित, निर्दोष । 
प्ररजन हरो - राव प्रजु न का पौच्र, राव भोज ॥ 


* सूर -सुर्जन। भचरज - झाइचर्य । कसू - क्या, कैसा, कौनसा। श्रदीतो - 


नहीं देने पर । टेक - झान, मर्यादा । आगरे « पभ्रागरा स्थान पर । बदीतो- 
कहलाते ॥ 


राजस्पानो वीरगीत-पंग्रह, भा० १ १७३ 


१६२१- गीत राव भोज हाडा रो 


भलौ भोज रहियो अदग आप सारां भुजा, जरू ये बात ससार जांणी । 
मरण बेगम तणे हुवा हिंदू मुगल, पाठाण झागरे हेक पांणी ॥१॥ 


पड़े चक राह पतिसाह खीज पोहम, खुरम हुकम हुवो खक॒क खार । 
मूछ मौड़ श्रव चौहर पुर मछर, सूरउत राखिया "”““ सार ॥२॥ 


घाट पालट करें नाठ रावत घधणा, मेक्ति ऊभा गह के मेक | 
ऊजछी सनस सेसार सोहो ऊपर, चालियों भोज खतन्नीवाट चेछा ॥३॥/ 


मुई वेगम समें सेहस जग मूंडिया, दूर की मूछ पतिसाह दूवे। 
राखिया भोज यम ठाकुरे राखज्यों, हिंदुवां प्रम श्रहकौर हुवे ॥४॥ 





१६२, गीतप्तार-उपयु क्त गीत बूंदी के शासक राव भोज हाडा पर रचित है ॥ गीतकार ने 


भोज का प्रशसन करते हुए लिखा है कि बादशाह भ्रकबर की सेवा में रहकर भी राव 
भोज ने अपने भ्रद्वों के शाही दाग नही लगने दिए तथा बादशाह की बेगम की मुत्यु 
पर हिन्दु, छुगल भ्रौर पठानादि सभी उच्चाधिकारी झागरा में मृत्यु सस्कार के लिए 
सम्मिलित हुए किन्तु राव मोज ने 'भद्र! होने की क्रिया में भाग नहीं लिया और 
अपनी दाढी-मूछे नहीं मुडवाई । 


भदग - वेदाग । जरू - दुढ, पक्की । मररणा - मृत्यु पर। बेगम तर - हुरस 
की, बेगम की । हुवा - हुए। हेक पांणी - एक पानी, एक साथ सभी शामिल 
होकर एक से होगए, मृत्यु के बाद जलाशय पर जाकर मृतात्मा को लाज्जलि 
आदि देने की क्रिया । 


. खीजे - नाराज होकर | पोहम - पृथ्वी । खुरम - शाहजादा खुरेंम । खक्कक -- 


ससार। मूछ मौड - मूछे तान कर । श्रन - श्रन्य । चोहर - चहरे, श्रनुयायी ॥ 
मछर - मात्सयें । सूरठत - सुर्जेन का पुत्र । 


» घाट पालठ » भ्राकृति परिवर्तन । नांठ - इस्कार, छोटे। घरणा - बहुत । मेक्ति - 


मिलाकर । ऊमा - खडे रह।  गहे - पकड़े । सनस - सनद, साक्षी । खत्नीवाट-- 
क्षत्रियों का मार्ग । चेढ्ला - परम्परा के नियम, मार्ग । 


मुह - मर गई। समें - समय । मूंडिया -मुण्डन किया । दूवे -आाज्ञा पे । 
यम - इस प्रकार, ज्यो। धरम - पर्म ॥। अहकार - घमण्ड, गये । 


हट 54 रन 


श्छ्ड राजस्थानी-पी रगीत-सग्रह, भा० १ 


१६३. गीत लाला हाडा रो 


मेवाड़ो महल जागछ जप, देखि सखि रस बीखरियो। 
खेतल लाल बिन्‍्हें खड खड़तां, वीजी ही सांवण डंबरियों ॥१॥ 


श्राहाडा साभक्क॑ त्रिया श्राखे, तन रस मूक तूक टल्वियों। 
हमीरोत सरत हुवत हुठ, बिरखा-रत दूजी बल्ियों ॥२॥ 


सब सिणगार हार सिसवदनी, तव सारगड तन ताथो। 
सीसोदां हाडां सब रंगणे, यो वक्कज पावस आयौ।व।शा। 


वस्यो लिलाट राह विग्रहते, संकर मयक न राखि सकेह। 
सरणाई खेता सीसोदा, लाल केणी नह कीयो लेह ।॥४॥ 


१६३. गीतसार-ऊपर का गीत हाडा वीर लाला शोर सीसोदिया वीर खेता पर रचित है 


नरक 


दर 


। 
गीतकार ने दोनो योठाश्ों की पत्नियों के परस्पर सम्वाद कराते हुए कहा है कि हें 
सखी ! दोनो का ही यौवन-सुख नष्ट हो गया। सेत्रविह श्रौर लालधिंह के विग्रह 
से श्रसमय में ही श्रावण मास-सी हरियाली छा उठी । 


मेवाडी महल - मेवाड की राणी । जागछ, - जांगल प्रदेश की । जप - कहती है । 
वीखरियों - त्तीतर-वितर हो गया । खेतल - खेता, क्षेत्रस्तनिह । बिन्हे - दोनो । 
खड़खड़तां - भ्रापस में श्रतनवन होने पर । बीजी - दूसरा । सावण - श्रावण मास । 
डबरियो - जल पूर्ण, उजल, हराभरा हो उठा । 


झाहाडा - श्राहड़ स्थान विश्येप के कारण सीसोदियों को आहाडा कहा जाता है । 
सॉमर् -> सुने । आाखे - कहती है ॥।+ तनरस - शरीर का आनन्द, यौवनानद । 
टक्ियो > दल गया । हमीरोत - हम्मीर का पुत्र श्रथवा वंशज । विरखारत « 
वर्षा ऋतु । बढ्वियों - लौट श्राया, चला गया।... 


« सिखुगार - शागार । सिसवदनी - शशिमुखो । सारंगड़े - कामदेव । -त्तायो - 


तपाया । बक्ज - पुन. । पावस - वर्षाक्ाल । 


वस्यो - निवासी बचा हुआ। लिलाट - ललाठ, भाल । राह - राहु। विग्रहते - - 
लडाई से, वेर विरोध से। संकर -शिव। मयक » चद्रमा की । सरणाई - 
धरणागत | केणी «- किसी ने भी ॥ यु * 


राजस्थानीन्वी रगीत-सम्रह, भा० १ 8७५ 
१६४. गीत बीदाजी करणोत रो गेहो भीलण कहे 


बीजो निग्नह जुघध जितूं कोप करि-नाखे, बीदा श्रसि श्ररि घर्डां बिचाछ । 
इक पुड तैण श्राकपे आहंस, पत्रग कंध रुखे पायाक्त ॥१॥ 


सन्न सिर विदुर नांखते साकुर, सात्रवः घट भांजते अ्रसध। 
घूजे तेण जुअवछा घरती, क्रिण पायाछक संहारै कध ॥२॥ 


वाधघ॑ तूक पवंग लूणावत, घड श्ररि भाजतों घण घाय। 
धमस तेण हुकप थगश्रे घरती, निमध कंघध थरहरे निहाय ॥३॥ 


रिड्मल हरा राठछ्ते रेवत, सात्रवः धघड़ा बिदुर स जगीस। 
पवर्गा तर्णं घरा चक्र पावां, सरप पयाक्त थरहरे सीस ॥४॥ 





+ 
जन बन 


१६४, गीतसार-उपराकित गीत में कवि ने बीदा राठौड द्वारा छात्रुओ पर कुपित होकर प्राक-- 
मण करने का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब वह शत्रुओं पर कोप धारण कर भ्रश्व- 
सेना का श्राक्रमण करता है, तो उस सेना के चरणा-चापो से पृथ्वी भ्राकम्पित हो उठती 
हैं; तथा शेषनाग से रक्षित पाद्दाल लोक तक श्रान्दो लित हो उठते हैं । 


१ निग्रह - दमन रोक । नाँखे - डालता है, श्राक्रमरणा फरता हैे। असि » अ्रश्व, 
तलवार | श्ररिघडा - रिपु सेना। विचाछ - बीच मे । इढ् पुड - पृथ्वी तल । 
तेरा - उससे ।  श्राकप - कम्पित होते हैं। आाहस - साहस । पच्रग - सर्प, 
दोपनाग । रुख - दिशा, तरफ। पायाक्त - पाताल लोक । 


२, विदुर-बीदा। साकूर -घोडे। घट - शरीर, सेना । भाजते - नष्ठ करते, 
भंजन करते । श्रसघ - सचियो से विछिन्न । घूजे - कापती है। जुञ्नवरां - 
कदमों से । क्रिणा - सर्प (१) । वाधे - बढ़ते है। पचग - घोड़े । लुखावत ॥ 
लूणकर्णा के वढ्षान । घड़ - शरीर, सेना । 


३. घमस - पदचापों की ध्वनि ॥ हैकप - भयकपित। थगञ्रे - हुए। निमध- ?। 


४. रात्ते - बढ़ाते, भिडाते। रेवत - घोडे। पवग्रा - धोडो के । चक्-विचलित, 
चलने से । पावा - पैरो के। सरप - साँप । 


१७६ 


घनवच्यानी-वीरगीत-संग्रह, भा० १ 
१६४. गीत नींवा करणीत राठौड़ सो 


सामे जिण मीर झाणिया साकुर, जग जण मुख जस जुझआजुबी 


बिच वेहू देसां बीदावत, होये सीधब्शा साल हृवी ॥१॥ 


अ्रनड हुओ आझातलां तर्ण उर, प्रगड़ी लग खांडों पतसाहि । 


रिड्मल हरे आंणिया रेवंत, मांकी मीर रहचि रिण मांहि ॥श।। 


प्रढग हुशओो नीवो श्रणसकत, घर्ण छाडीया नेशस्न घणा। 


घर कावली करे घृश्नारव, तुरी लीया पतसाह तथा वाइा 





१६५५ पीतसार-उपराकित गीत निम्बा राठौड़ पर रचा हुम्ना है । गीतकार ने गीतनायक द्वारा 


कादुल देश के श्रमीर फो मार कर उसके घोड़े ले श्राने पर जन जन के मुख से निम्बा 
की वीरता की प्रशंसा होने का वरणुंव किया है । श्वाही भद्वों को छीन ताने वाले 
उस निम्बा को भय सिंवल शाखा के राठोष्टो के लिए दाल्य धन कर शोलने लगा। 





सामे - संहार किये, मारे । प्राणिया - लाये, ले' आया । साकुर - घोड़े । 
जुग्राजुवी - भ्रलग अलग। वेहूं - दोनों। बीदावत - वीदा का पुत्र | सींघढां - 
राठौड़ो को स्ंघल शाखा के राजपूत साल - शल्य । 


अनड - अनम्न, तिर्मीक, घीर । प्रगड़ो - (?) । खाडों - तलवार । रिडमल 
हरे - जोधपुर के राव रणगल का वंशज । रेवंत > घोडे। मांभी - सुखिया । 
मोर - झमीर, यवत्त उमराव । रहचि - मार कर । 


भ्रढगग - अटल, अडिग । अ्रणसक्त - अ्रशकित, निर्मीक । नेस - घर, देवा। घणा- 
भ्रधिक । घर कावली - कावुल देश ।  घूर्पभ्नारव - गाँवों प्रथवा शाही सैनिक स्थानों 
को जलाकर, घुृश्नाघोर मचाकर । तुरी - घोड़े। पतसाह तणा - बादशांह के । 


राजस्थानी-घी रगीत-सप्रह, भा० १ १७७ 


१६६. गीत दुरगादास आसकरणोत राठोड़ रो 


कवर विरड़ियौ मुरड श्रमराव फिरिया सकौ, श्रे रसी वार बिखभी बणी झ्राण । 
पाट चीतौड़ रौ हुवं ऊथक्रपथक्व, दुरग नू सिमरियों तईं दीवांण ॥१॥ 


श्रमरसी रीत अवरग तणी आआादरी, चित्रगह तणी शआआदू तजी चाल । 
सांमद्रोहां हश्रा राणवाह्ा सुपह, राण पाराधियोँ बियौ रिड्माल ॥शा। 


राण सालम थका पाठवी राण री, रांण हुय तखत बैठी लियो राज । 
राव रावत भड़ां पूठ दी राण नूँ, आसवत श्राव ऊपर करण झ्राज ॥३॥ 


१६६ गीतसार-उपरोक्‍त गीत मे राठौड दुर्गादास द्वारा मेवाड के महाराणा जयसिंह की' 
सहायता करने का वर्णन है। कवि लिखता है कि महाराजकुमार भ्रमरसिंह ने शाहजादे 
श्रौरगजेव का पथानुसरण कर अपने पिता के विरोध मे विद्रोह किया तब महाराणा ने 
सहायतार्थ दुर्गादास का भ्रावाहन किया । दुर्गादास ने पिता-पुत्र में समफौता करवा कर 
गृूहकलह को मिटाया । 


१. कवर - महाराज कुमार शभ्रमरसिह। विरडियो - विद्रोही बना । ग्ुरड़ - पलट 
कर। फिरिया - विरोधी हो गए। सकौ - सब कोई। श्रेरसी - ऐसी । वार 
बिखमी - विषम वेला मे। बखणी श्रांण - झा बती, उपस्थित हुई। पट - सिहा- 
सन ॥ दुरग नू - दुर्गादास को। सिमरियों - स्मरण किया। तई- तब, उसके 
लिए। दीवांण - महाराणा जयसिह ने । 


२. अमरसी - श्रमरसिह ने । श्रवरग तणी - भौरगजेव की-सी। श्रादरी - अगीकार 
की, ग्रहएा की । चित्रंगढ - चित्तीड। श्रादू - अनादि, परम्परागत । चाल « 
व्यवहार, रीत्ति। सुपह - योद्धा। पाराधियौ - प्रार्थंता की । बियौ - द्वितीय ४ 


३ सालम थां - वत्तंमान रहते हुए । पाटवी - राजसिहासन का अभ्रधिकारी । 
हुय > बन कर । तखत - तस्त +। भर्डा - सुभटो, योद्धाश्रो ने। पूछ « किनारा 
किया, मुड़ कर चले गए। झासवत - आश्राशेकरण तनय, दुर्गादास । ऊपर-करण - 
सहायता करने । 


जे 


१७८ 


नमी तूक आ्रातम सकति दुरग श्रवर्ड नड़ण, रिमा दे काट त्रमाट रोडें 


होड 
करां 


राजस्थादी-घीरगीत संग्रह, भ।० १ 


१६७. गीत दुरगादास आ्रासकरणौत राठोड़ रो 


करता जिके लडण हाथू कियौ, जिके हाजर खड़ा हाथ जोड़े ॥शा 
मति देखि छति नीबदे कछोधर, खा भुज वल्लोवक जितू खांडे 


चालठवत्रे जिया लड़ता चापड़े, मांगववा बाजरी चाक् माडे॥रा। 


कहे 


आदेस आदेस आलम कलम, देखि पराकम मछर दूणां। 


पागड़ा काछि लड़ता जिके पाधरे, लगाया पागड़े बिया लूणा ॥३॥ 
दिखावण देख ऊपेख राखण दुनी, जछ चाढ़ण पखां छ्हां जागे। 
निजर हेठी जिके किणो ने नाणता, वोहिज खिजमत करे निजर भ्रागै ॥४॥ 
जाय अगजीत रे भीच जैसाह नं, उदैपुर थापियोँ बडे आधथाण। 
श्रमर नूं आच ग्रहि तखत सू उठाड़े, श्राच-वाधे पे लगायौ आंण ॥५॥ 


गीतसार-इस गीत मे कवि ने वीर श्रेष्ठ दुर्गादास राठौड के साहस झौर पराक्रम का 


१६७. 


वर्शांव करते हुए लिखा है--हे दुर्गादास ! तेरा साहस वन्दनीय है जो योद्धा तेरी 
वरावबरी करने की झोंखी बग्घारते थे, उच्च उत्पध-गामियों को दलित कर घछुमने सीधे 
बना दिए । तेरे से सामना करने वाले हाथो को ऐसे भटके दिए कि वे ही हाथ 
विनोतता प्रकृट करने लगे। 





२, 


१७ 


श्रातम सकतति - श्रात्म शक्ति । दुरग - दुर्गादास | श्रनर्डा नडण - वधन में त आने 
वालो को वघन में लेने वाला। रिमां - दुश्मनों को । म्राठ - प्रहार | श्रमाट 
रोडे - दृदुभि या नगाडे वजवाकर। होढड - होड बराबरी का दावा । जिके - वे । 
करांमति - करामात, चमत्कृति। छति - क्षिति । नींवदे - दुर्गादास के पितामह 
का नाम । कछोघर - कला को घारण करने वाला $ खला - वैरियो । वछो- 
चतछ > पुन पुन । चाक्त-बघे > कमर कसे। चापडे - युद्ध के मैदान में । बाजरी- 


राजस्थान में बहुतायत से,उत्पन्त द्ोने वाला वाजरा नामक अन्न । चाकू - भोली, 
आचल । 


« भ्रालम कलम - बादशाह । पराकम - पराक़म । मछर - मात्सये । दूणा - 


द्विगयुना। काछि-घोडे । पाघरे - सीधे, सरल। लगाया पागड़े- सेवक 
बनाये । विया - दूसरा । लूर्णां - लुणकरण । 


» ऊपेख - विद्येप कया, विशेषता ॥ दुनी - संसार में। जछू चाढ्ण - सम्मानित करने । 


- पा - मातृ-पितृ पक्षों को। छछां -युद्धोी, लिए। हुंठी - वीची नजर कर। 


किणो » किसी को ॥+ नांखता - देखते थे, नही शआातेयथे । वोहिज - वही । 
खिजमत - सेवा । हे है 
अगजीत - महाराजा श्रजितर््चिह राठौ8ठ । भींच - योद्धा, वौर | जैसाह ने - महा- 
राणा जयसिह को। थापिया - स्थापित किया। भ्रार्थाण «- स्थान, “ किला । 
श्राच प्रहि - कप पकंड कर | श्राच वाघे - हाथ बाँध कर । पगे लगायौ - चरणो 
में उपस्थित किया, चरण स्पर्श करवाए। झांण - लाकर | 
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पूृठ दुरगे बडा घातिया प्रवाड़ा, कवेसुर बात जुग च्यार कहसी। 
रांण चीतौड़ रो राज पायी रिघृू, बडा राठोौड रो झ्रांक बहसी ॥६॥ 


१६८. गीत दुरगादास श्रासकरणोत राठोड़ रो 
कहै यम दोय राह धिनच तूक दुरगा कमध, कमण पोहचे तुझ करणे। 
साहिजादां तणे रहे जगत सरणे, साहिजादा रहे तुृझ सरणे ॥१॥ 
तवे हिंदू तुरक नमी आ्रासातणा, तौ बिना कवण असमांन तोले। 
असपती सुतन च॑ रहे श्रोले श्रवर, अ्सपती सुतन रहे तू भोले ॥२॥ 
पुणे सुर श्रसुर दुरगेस अ्रधकी पहुचि, बडां श्रनर्ड़ा सिरे श्राक वा । 
पूत अवरग तण लार सारा पढे, पूत अवरग तणा तंहीज पाक ॥३॥ 


तड़ उर्म बदे नीबाहरा चिभतण, सब खत्ठ घातिया भलां सासे । 
दुनीपति तर्ण वासे बहू सही दुनी, बहे दुनियाण पति तृक बासे ॥४॥ 


१६८, गीतसार-इस गीत में वीरवर दुर्गादास के पोरष की प्रशसा करते हुए गीत-लेखक ने 
कहा है कि हिन्दू भौर यवत् दोनो धर्मों वाले दुर्गादास के कृतित्व की सराहना करते 
है । ससार भे ऐसा कौन है जो उसके कार्यो की बराबरी कर सके । श्राज तक सभी 
कोई शाहजादो की शरण में अ्रभय पाति रहे है किन्तु भ्राज से शाहजादे दुर्गादास की 
शरण में निर्भय रहते हैं । 


६. पूछ - प्रपने पीछे। घातिया - किये। प्रवाढ़ा - भ्रद्यस्ति के कार्य, प्रशंसा के काम । 
कवेसुर - कवि क्षेष्ठ । जुग च्यार - चारो युगो तक । कहसी - कहेंगे ॥ रिघर्‌ - 
स्थिर। श्रांक - फीत्ति के श्रक्षर । बहसी - चलते रहेंगे । 

१. दोय राह - हिन्दू मुसलमान दोनों घर्मों को मानने वाले । घिन - घन्य । कमंघ - 

- राठौड़ कमण - कौन । पोहचे - पहुँचे। फरणे - कर्त्तव्य-कमंको । ते - 
के। सरणे - शरण मे । 

२. तवे - कहते हैं। भ्रासा-तणा - श्राश्यकरण के पुत्र । कवण - कौन । श्रसपति - 
बादशाहु। चैं-के। शझोले - श्रोट में; रक्षा में ॥ भ्रवर - अपर, श्रन्य । 

३ पुर्ण -कहता है। सुर श्रसुर - देव-दानव, हिन्दु-छुसलमाव । पहु चि - सामथ्यं, 

” गति, पहुँच। श्रनर्डा - निर्बन्धों। लारा - पीछे । प्र - पलते है। पृत - 
पुत्र | - श्रवरंग तणणा - भ्रौरगजेब के । 

४, तड उसने - दोनो शाखा वाले, हिन्दू भौर यवन । वर्द - प्रशंसन करते है, कहते हैं । 
निर्भतण « निर्भगता का | सबक - शक्तिशाली | घातिया - मार दिए, संहार किए । 
सांस - सशय, साहस । घासे - पीछे । बहै - चलते है । सही - सभी, समस्त । 
दुनियाण पति - बादशाह । 


ह 
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किता जुग हुवा नह यसी कीधी किणी, बदें सारो जगत वांह जी वाह । 
साह सुत खोसि श्रनमी रयो साह सू, साहिजादा दिया सनायो साह ॥४॥ 


१६९. गीत बल्‍लू राठोड़ रो जुद्ध रो 


श्रति श्रामम बलू सूरग वें प्रोछब घारिया नेह दूणा चित घाख। 
आाखिज फुर दाहिणी अबढ्ा, अछर फूुरे ताय डावी अश्राख ॥१॥ 


बेहू उदमाद अ्रदोह बराबर, खीमाहरा बिचे रिण खेत। 
फूरिया कुवकछ सुबक अति फुरिया, नारो रभ सरीखा नेत ॥रशा। 


चढि रथ श्रेक गोख चढिया चाहत, लड़ता कमघज बीज लख। 
सख जींमणो फूरे चंद - बदनी, चदावदती वास चख ॥३॥। 


दोयण दुजड़ पछाडि दछावत, घण तज अपछर थयो घणी। 
होता मे बिछोहों होतां, आगम  कहिया नेण अणी ॥४॥ 





१६९६ गीतसार-ऊपर का गीत बलल्‍लू राठौड के रण-प्रसग का है। कवि ने लिखा है कि बल्‍्लू 


ने जब युद्धार्थ तैयारी कर प्रस्थान किया तब शत्रु-तारियों की दाहिनी श्रांखें प्रमगल 
का संकेत देने लगी और श्रप्सराश्रों की बाँयी आंख फुर कर प्रिय मिलन की शुभ 
सूचना देने लगी । 





यसी - ऐसी । कीधी - की । किणी - किसी ने । बदे - कहते है । खीसि- 
छीनकर । श्रनमी -« स्वतत्र, भ्रनम्र । रयी - रहा । 


सुरणय चे-स्व्यं के। श्रोछबव - उत्सव । नेह -स्नेह। चित - चित्त । 
घाख - इच्छा | पभ्रवल) - अ्रवला, स्त्री । अछुर - अप्सरा । डावी - बाँयी । 


वेहू - दोनो । उदमाद - उमग, उपद्रव । श्रदोह - चिता, सोच । | खोमाहरा - 
खेमकरण के पौच | फुरिया -स्फुरित हुए। कुवल - बुरे पक्ष मे, प्रतिकूल । सुवक्त- 
अनुकूल। रभ -श्रप्सरा। सरीखा -समान । मेत - नेत्र । 


« गौख - गवाक्ष, करोखा | लख - जानकर । चख «- चक्ष, आंख। जीमणो - 


दाहिना । वाम - बाँयी । 


« दोयण -दान्न, । दुजड - तलवार से । पछाडि - मार कर, प्रहार देकर । 


दक्कावत - दलपतर्सिह के पुच । घणु - घन्या, पत्वि। थयो - हुआ॥आ । घणी - 
स्वामी । मेछ - मिलन। विछोहो - वियोग । श्रागम - पहिले से ही। नैण 
अरणी - नेशों की पत्तको के कोण ने; नेत्र - किनारे ने । है 
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१७०. गीत सांणोर कंबर चेनसिघ दृदावत रो 
श्रई रोस चैना गजा मोस भाजण श्रडे, वीर धर उजाव्शण बधती वेस । 
तो जिही निराताछका भिडज तोरवे, अखाडे ओरवे तिकां श्रादेस ॥१॥ 
सिंघ जालिम तणा भडा भ्रणबीह सफ्कि, बैरिया पाडतो ऊमाड़तो बाढ । 
उभे छत्रधारियां तणी घड़ ऊपरे, गडीरे धज बिलद तूही भ्रवगाढ ॥२॥ 
बीच भाला गयो गजा ढाला बिहर, कक जोधाण चा सार काजा । 
फौज नागाण बीकाण वाली फुरक, रूकबकछ घिकाया उभै राजा ॥३॥। 
बार तोछां मछा तेम घड़ बाढिया, तुरछ गज हेमरा नरां तूटा । 
पांण तज गजण बखतेस पाछा वर्गां, खछ॒किया मांण घमसाण खूठा ॥४॥ 
पाट दूदाण उजवाकछ पिड़ि ऊपडे, पिता जोड़े छ॒ता बिरद पाया । 
जुडे जुध श्रपछरां नेहडा जोडवा, श्राव बढ छेहडा छोड श्राया ॥५॥ 


: १७०. गीतसार-उपराक्तित गीत कुमार चेनयिह राठौद्ठ की युद्ध-वीरता का है। कवि ने 


चेनसिह फे रोषान्वित रूप का वर्णान करते हुए लिखा है कि वह जालिमसिहन्तनय 
चनपिह अपने वीर साधियो को सजाकर शात्रश्नों की सेना पर चला। बीकानेर श्रौर 
नागौर की दोनो सेनाओं के गजयूधों का सहार करता व महाराजा गजपिह श्रौर 
राजाधिराज बस्तसिह तक को पीछे घकेलता हुश्ना युद्ध मे भ्रडियतापूर्वक पर रोप 
कर खड़ा रहा 


« रोस - रोष, क्रोष । चेतना - चेनसिह । गजा-नमोस - हाथियों को मार। श्रडे- 


सामने डटे। उजाछण - उज्ज्वल करने। बघधती वेस - दइद्धि को प्राप्त होती 
श्रायु। तो जिही - तुम जैसे । निराताछा - श्रचानक । भिड़ज - घोडे | भव्वार्डे- 
युद्धस्वल में ) श्रोरवे - प्रवेश करावे, कोके । तिर्का - उनको। झादेश - नमन हैं । 
भड - योद्धाश्रो । भ्रणबीह - निडर । पाडती - भूमि पर पटकता । ऊभ्ाडइती - 
मारता, प्रहार देता। बाढ - तलवार की घारा से। उसे - दोनों नागौर और 
बीकातेर की । घड-सेना । पडीरे - गर्जना करता है। घज - वीर॥ श्रवगाढ - 


दढता । 
भाला - सेलो के । बिहर - चोर कर, पार कर। कहे > युड। सार - सिद्ध 
करते, सफल बनाने । काजा - कार्यो को। नागाण - तागौर। बीकांण - 


बीकानेर । वाल्ठी - वाली, की । फुरछ - अ्रस्त व्यस्तकर, बिखेर कर । रूक बढ्ठ - 
तलवारों के बल से। छिकाया - पीछे घकेले 

» घार- जल। तोहछां - तुच्छ, घोडा। मछा - मछलियाँ । घड “ सेना, शरीर | 
बाढिया > काटे हुए । तुरछ-ढाले। हैमरां-घोडे। तूटा - हूटे हुए। 
खत किया - बह गए, छोड घले | खूदा - समाप्त हुश्ना। 

 दूदाण - मेडतियो, दृदावतो के । पिडी -युद्ध । छता - मौजूदगी मे +॥ नेहडा - 
स्वेह, प्रेम । प्राव बढ - श्रायुव॒ल । छेहडा - भ्रांचल, गठबधन, प्रन्त 
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१७१. गीत गोयंददास भावयल रो सिवाणा री पेढ़ रो 


गोयद यू कहे तरवार थ्रुजा ग्रहि, श्ररि दक्त मोड़ा आया। 
कोट तणी भुज लाज कला रे, भाखर मूक भाया ॥॥॥ 


साकण भ्रड़प कलियांण सिवाणे, भायल भाखर भेढ्टां 
हूँ घण दीहो वाट हेरतो, वरियां ताई वेहां ॥शा 


वसियां दे गिरवर चे वासा, विढ़वा कज बेंड़ावे । 
मवडेचौ जीरवे पग॒ मांड, जगाहरी नह जावे ॥३॥॥ 


पुखते राजा तणों प्रधांने, मछर तजे न मिल्रियौ। 
ऊभे गोयद न भिल्षियौँ श्रनड, भायल पड़िया भिछ्ठियोँ ॥४॥ 





१७१. भीतसार-उपयु क्त गीत योबिन्ददास भायल की युद्ध-वी रता का है। गीतकार ने सिवाना« 
दुर्ग पर गोविन्ददास द्वारा लडे गए युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है--गोविन्ददास 
तलवार उठाकर कहता है कि दुर्गे पर अ्रधिकार करने फे लिए छात्र बहुत देर करके 
भाए। किले के स्वामी राव कल्‍ला ने इसकी रक्षा का दायित्व मुझे सौंपा है। इस 
प्रकार उसने शन्रू से जैसा कहा थां ठोक वेसा ही किया । जब वह वीर, रण मे मारा 
गया तब कही जाकर किले पर बैरियों का कब्जां हुझ्ना ॥ 


नी नी २६्तिती- ै>तत>स्‍तहतलू 


१. गरोयंद - गोविन्ददास। शभुजा ग्रहि - हस्तगत कर, हाथ मे उठा कर । श्ररिदक्क - 
भरि समूह । मोडा - देरी से, विलम्ब करके । कोटे तणी - दुर्ग फी। लाज - 
लज्जा। कला रे - राव कल्‍ला के । भाखर - पहांड। मूक -मुझे। भक्ताया « 
सौंपा, सुपुर्दे किया । 


२. साभण - मारने के लिए। श्रडप - हुठ, साहस । कलियाण - राव कल्‍ला, राव 
कल्पाणसिह । भायल - राजपूतो की जाति विशेष । भेढ्ाँ - शामिल, साथ । हू - 
में । घणदीही - बहुत दिनों से । वाद हेरतौ - प्रतीक्षा करता था, मार्ग देखता था। 
ताई - लिए । वेछों - समय । 


३. चैं>के। वासा - निवास, पीठ5॥ विढवा - लडने । कज - लिए | मवडेचौ-प्रांत 
विज्येप का नाम । जीरवे- सहन करें | जगाहरो - जगतर्सिह का वशज । नह - नही । 


४. पुखते - दृढ, पुराने। तणों -को। प्रघधाने - प्रधांते, मुख्य । मछर-मात्सयं । 
समिक्तियो - मिला । ऊसे - साबत खड़े रहते । भिछियो - जीता ममा।  अश्नड - 
किला, पहाड़ । पड़ियां - घराक्षायी होने के बाद । 


राजस्थानी-वी रगोत-सप्रह, भा० १ ' श्ष्३ 
१७२ गीत सेंगछ रा बीनांण रो रूपसिघ राठौड़ रौ 


हछवक्क दक्क प्रधक्त हेमरां हुकछ, सत्चहर न थिये मने सुख । 
मद श्रायौं अरहर त्ड मोडण, रूपसिंघध गजराज रुख ॥१॥ 


किसना तणौं बिच चनवकोटां, वांमी-वहण भरण जस वीख । 
द्रोयर्णां ब्रखां भाजेवा डारण, प्िघकछ्ी बार तणा सारीख ॥२॥ 


दातूसकां साबक्वाँ डमर, लगर लाज खल्लह॒छे ,लार। 
सालुछ ब्रख लख खढ्यां सघारे, पटहथ जेहा बिरद पगार ॥३॥ 


श्रन॒ पह सीस न माने शभ्राकस, राय राजा खोटाव रांण। 
जमराण भाजे जछता जुध, तल-डांणे लागो तुडतांण ॥४॥ 
“--ऊका बोगसा रो कह्यौ 


१७२. गीतसार-उपयु वत गीत खूपसिद्द राठोड का है। गीतकार ने गीतनायक को हाथी के 
रूप में चित्रित कर गीत का सर्जन कया है। वह कहता है कि श्रपरिसित योद्धाओ को 
साथ लिए गज तुल्प रूपसिह भाले रूपी दन्‍्तशल्पों से श्ररि रूपी ह॒क्षो का उन्मुलन 
करता चलता द्वै। वह भ्रन्य किसी भी राजा श्रधवा योद्धा के भयरूपी श्रकुश से डरता 
नही है । 


१. हछवक्र - हलचल । दकछू - सेना। प्रघक्त - श्रधिक । हैमरा - घोडे । हुकछ- 
हिनहिनाहट । सन्नहर - छात्रु ।, न थिये - नहीं होता । मद - मस्ती । भ्ररहर- 
वेरी। तवड़ - समुह। रुख -भाँति। 


२. तणौ - तनय, का । वांमी - बाए। वहण - चलने वाला । वीख-चाल, कदम । 
द्रोयणां - दुश्मन रूपी । ब्र्खा - रक्षो को।  भाजेवा --नष्ट करने । डारण - 
चीर। . सिघल्छी - हाथी । सारोख - सदृश । 


8. दातुसक्ाां - दन्‍तणूलो । साबकछा - साले । लगर लाज - लज्जा रूपो, पदभूपरणा, 
लज्जा रूपी शद्भुला। खछह॒क - ध्वनि विशेष करते। लार - पीछे, साथ । 
सालुक - चलता हुआ्मा। सधारे - विनष्ट करे। पटहथ - हाथी । 


४, पझन पह - भ्रन्य राना। श्रांकस - अंकुश । तकदाणि - मस्ती मे । तुडताण - सेना 
को नष्ट करने, कुल गौरव भे दृद्धि करने वाला, मूछो पर वल देने वाल । 


शुपड शजम्पानी-पो रगीतन-्सप्रह, भा० १ 
१७३. गीत खेबट रा बीनांण री जादूराम बखसुर रो 


कहर वखत घोरार दरियाव चढियो कट़ां, दिये कूण कान फरियाद दादू । 
लान कुछ लियां खेवट वर्ण हलाड़े, जढे सटवरण नाव जादू ॥१॥ 


ज्म्यक, 


प्रथी दध ध्थग जुग अंत वरते पीहर, घरम जजमान डग खाय घोका 
करें ग्रतत मदत खेवे॑ भले करणे, नंद चना तणगौं वरुण नौका ॥३॥ 


ना, 


लहर सामंद डूवे घणां लोभ सूं, पारावार श्रंत विना पारे 
वाह ग्रह वंस श्रवरी तणो बूइतां, तिकण पुर मांह वणसूर तारे ॥३॥ 


मुदे नक्र चक्र के राज रा मुत्तही, देख जोधांण ने डूब देवे। 


चीत कर घणी समभास कर चारणा, खेक्टू भरहर नाव खेवे तट 
--गंगाराम बोगया रो कहयी 





१७३ गीतसार-ऊपर का गीत चारण वर्णॉत्पन्न जादूराम दणसूर का है । कवि गगाराम 
धबोगता ने गीत नायक फो केवट बनाकर रूपक का विघान किया है । वह फहता है 
कि शासक रूपी सागर ग्रभीर गर्जन कर अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने को उद्यत है । 
ऐसे घोर विपत्तिकाल मे फरियादी की पुकार कौन सुने ? किन्तु ऐपे समय में भी 
धारण वर्ण की लड़खडाती नया को जादुराम रूपी मल्लांह साहसपुर्वंक पार लगा रहा हूँ । 


>> + 








१. कहर - विपत्ति। घोरार - घोर रूप मे, भयानक )। कडा - किनारा, विनाश 
पर॥ कुण -“ कोन । दादू -दाद-पुक्रार । खेवट - केवट, पार उतारने वाला । 
हलाड़े - चलाता है। खटवरण - पट दर्शन, ब्रह्मरा, चारणा, जोगी, जगम, सन्यासों 
झौर जतियो की पट दर्शनो मे गणना होती है ॥ 


२. दघ - उदधि, समुद्र | अथग - अ्रथाहु । जजमान «- यजमान । डग » डिग्मगा 
कर। श्रतत - भत्यन्त । नंद - पुत्र । चना तणौ - चैना का । श 


हे. सामंद -समुद्र । पारावार - समुद्र । वाह -भुजा। श्रवरी - चारणो की देवी 
श्रावड । तिकरा > उस | पुछ - क्षण, समय । 


४. नक्र - मगर, मत्स्य । चीत कर - ध्यान से लाकर | घणी - वहुत । समभकास 
कर - समझा कर । खेवटू - केवट।  मभैरहर - भैरवदान का पौत्र। खेवे - 
पार उतारे । ह 





राजस्थानी-वी रगीत-सप्रह, भा०-१ (८५ 
१७४. गीत गोवरधन गिर रा:बीनांणख रो गौरधन कूंपावत रो 


भ्रायौ इंद्र जेम मुराद उजेणी, फौजां धण बाहर फिरियाह । 
गढपतिया परबत गौवरधन, शभ्राडो दिश्लोस ऊबरियाह ॥१॥ 


मूंसछ-घार दंतूसकछ मैगछ, घड़ घड दड़ड़ वहे रतधार। 
बडा पहाड़ गौवरधन व्रासे, सारा ऊवरिया सरदार ॥२॥ 


खाकहू नाछ रुहिराछ खतकहछं, जाफका बाण वरसतां फ्ाछ । 
श्रोक्ष कमध -तण ऊबरिया, गढ़पत ग्वाहू बाकू गोपाछ ॥३॥ 


प्रवडों भार सहै सिर ऊपर, बरसे खगधारां बौछाड़। 
नत्रज जिम राख लाखप्दक वासे, पडियो चद तणो बड पहाड़ 4॥४।॥ 


कज+++- 


१७४: गीतसार-उपयुक्‍्त गीत ठाकुर गोवर्घंनदास कूुंपावत राठौड का है | गीत लेखक -ने 


4 | 


४, 


' शाहजादे मुराद को इन्द्र, उज्जेन के रणक्षेत्र में उपस्थित युद्धाभिलाषो राजाश्रों को ब्रज 


के गोप और गौवर्घनदास को गौवद्धनगिरि के रूप में वर्णित कर गीत की ' रचना की 
है। कवि कहता है कि उज्जेन की समरस्थली में इन्द्र सदृश मुराद सेना रूपी मसेघमाला 
को लेकर उमड आया । उस प्रलयकाल में भौवद्ध न रूपी गौवद्धंनदास की श्ोट में 
अन्य योद्धा रूपी गोप अपनी जोवन-रक्षा कर सके | 


घणु - मेघ, घन । बाहर - चारो ओर । परबत - पर्वत । आाडो - श्रोट स्वरूप । 
ऊबरियाह - जीवित बच रहे । 


« दंतसूछ - दतशल्य । मैंगढठ - हाथी । दडड़ - तरल पदार्थ के ऊपर से ग्रिरने को 


ध्वनि का भाव। वहे - बहती है। रतधार - रक्तघारा। वांस - पीछे, शोट 
मे। सारा - समस्त | 


- खाह्व नाछ “० नाला । रुहिराक - रुधिर | खछछह॒छ - स्वरा से बहे। जामा - 


सघन । भाछ « ज्वाला, तोपो की भझग्नि । झोछे - भोट मे + कममंधघ - राठौड़, 
गौवद्ध नदास । गवाह - ग्वाले। बाछ - बालक ॥ 


भ्रवडो -- विकट। भार - दायित्व, वजन । खगधारां - खडग घारा । बौछाड- 
बोछार । घंद तणौ - चन्द्रसिह का पुत्र । बड पहाड़ - बडागिरि, गौवर्द्धान पहाड़ । 


१८६ 





शाजस्पथानी-पी रगीत-सप प्रहं, भा० 

१७५४. गीत मेघ रा वीनांण रो राजा गज॑सिध राठौड़ रो 
वादछ दल मेक खड़ग सज बीजछ, पामधज कांठक फोज कार 
घण गाजे कमधज विरद घण, श्राफक् मरे कंदोर अर ।॥ शा 
मेघाइंमर साज उत्त मस्तक, मयद रिमा थी गमर्वां मृत । 
जलहर गरज करें जोघपुरों, सत्र आफ मई सादुछ ॥श।! 
तोरण सुभटठ घटा थट कटका, तिजठ समवड़ दामणी तप । 
सूद सूुजाव घरहरे सुरपत, वतपत अर खंगर बप ॥झ॥ 
मारू सुपह पे खंड मडण, कातछा झन पह मीढ़ करे। 
गरजे इंद अभिनमौ गांगो, मंदद पिसण किण ख्ीक मरे ॥४॥ 





१७५४. गीतसार-ऊपर के गीत में राजा गजतिह राठौड़ की रण'क्लीड़ा का मेघ को क्रिया के 


र्‌ 


है. 


ते 


साथ रूपकात्मक चित्रण किया गया है। कवि का कथन है कि जब इन्द्र रूपी गजसिह 
बादल रूपी सेना तथा विद्युत रूपी तलवारें सम्दाल श्यामघदा तुल्य सेना का 
गर्जन करता है, तब उसके भय से शादूल हपी श्षत्रु अपना सिर पद्धांट कर ल्‍्वयं ही 
मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। 


ला कल्-ल्‍:पननयाभाभपिी त_न्‍-+--5"।+।+।य पाए 





बादल दकछ » मेघ रूपी सेना )। खड़म - तलवार । सज »- सज्जित कर | वीजल - 
विद्युत त। काठक् - घनघोर घटा। घण - मेघ, अधिक । बविरद - विरुद । 
श्राफक्क - व्यर्थ परिश्रम से धककर, भिडकर । कंठीर - सिंह । प्रर « शरि, वैरी । 


मेधाइंमर - छत्न विशेष। मयद रिमां - सिंह रुपी छात्रों ॥ चौ-की | 
गमवां - नाश करने | भृछ - जड, वश । जल्हर - जलघर, वादल। सत्र “८ 
दामन ॥ है 


घटाधट - घटा समूह, घटा रूपी सेना । कटकां - सेनाश्रों। घिजड - तलवार | 
समवड़ - समान । दांमणी - दामिती । त्प - आतप । 


मारू सुपह - मारवाड़ प्रदेश का राजा। काका - वोर। पह - राजा, योद्धा ॥ 
सीढ़ > वरावरी । झमभिनतमौ -० अभिनव । गाँयौ - राव ग्रॉया]). पिसण ४ 
पिशुन, छात्र । खीभ - रुष्ट होकर, नाराज होकर । 


शाजस्थानी घीरगीत-सग्नह, भा० १ हैद७ 


१७६. गीत ठाकर गंभोरसिंघ सोढंकी रो 


सूरापण रो छाकियों देखें तमासों ऊगतो सूर, 

धरातकी पोड़ां सेस गाजियों धममांम । 
पालवी हजांरां मित्ल० साजियौ घानंकां प्रछ , 

सोछखी ऊजछी खागगां बाजियो सम्राम ॥१॥ 
छुक॑ प्याला चडी भरे नारगां श्रछके छके, 

बारगां बरेबा भुक गेणागा बेवाण। 
सामदा फूटियों चह्ूु तरफ्फा रूठियों सत्रां, 

ऊखड़े गभीरो तेगा जूटिया श्राराण ॥२॥ 


कायरा उचाटा फार्टां श्राढखा ताकिये केता, 

प्रद्ध काठ काटा बर्ज जज्नाटठा पाराथ। 
घाडायतां थाटा भार श्रोघादा फालियौ धीठा, 

भुजादां खगाटा बागो गभीरो भाराथ ॥३॥ 


१७६. ग़ीतसार-इस गीत में गीतकार ने सोलको खाँप के योद्धा गभीरसिह भर लुठेरो के 

. पारस्परिक भगड़े का वर्णन किया गया है। भीत में वीर गमीरसथिह के पराक्रम प्रद- 
ंत का वर्णन करते हुए लिखा है कि हजारो डाकुप्रो ने धनुष-त्राणो के प्रहारों से प्रलय 
का सा दृश्य उपस्थित कर दिया । किन्तु वीर गमभीरपिह निर्भीकृता पूर्वक उन पर 
तलवारों के श्राघात करता रहा | युद्ध की भयानकता को देखकर सूर्य श्रचम्मित हो 
श्राकाश में स्थिर होगया | 


१. सूरापणा रो - वीरता को, शुरापन का । छाकियो - छका हुम्मा । ऊपतो - उदित 
होते। सुर - सुर्य। घरातक - घरातल मे, . पाताल मे । _ पीड़ां > पदाघातो । 
सेस - शेषनाग ।  घमाम - धमघम की घ्वनि । पालवी - पहाडों पर भीलादि वन 
जातियो को पभ्रकेली ढानियाँ, ढानियो के श्रोवासी भील। घानंका - घनुषो का ॥ 
प्रद् - प्ररय । खांगां - तलवारो से । बाजियों - लडा ॥ 

२ छुके -तुप्त हो। बडी - चण्डिका । नारगा - रेबत से (?) । श्रछकी « 
भ्रतृप्त। बारगा - भ्रप्मराओ ने । बरेवा - वर रूप मे प्राप्त करने के लिए। ग्रैणागां- 
श्राकाश में । वेवाण - विमान । साम्दोां - समुद्र । रूठियौं - रुष्ट हुप्रा । 
ऊखडे - ऋद्ध होकर, वेकाबू हो । जूटियों - भिडने का भाव । आराण - युद्ध 

३. उचाटा - चितातुर । शाव्खा - छिपने का स्थान । केता - कतिपय । फ्ाठाँ - 
प्रहार। जज्ञाठा - वच्ञ तुल्य । घाड़ायता - लुदेरो । झ्रोघाटां - विकट स्थानों, 
भर्यकर रूप से । घीठा - दुष्ठो ने, ढीठों ने ॥ चुजाटा - भुजाझ्ो से । खगाटों « 
पलवारो के । बागौ - मिडा । मभाराय - युद्ध ॥ 
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डं # 


ऊचीश्रवा हंस रथां खंचायो संपेख श्राभ, 
काछी डाक पाठ भैझं वंचायों क्रोघार ॥ 


हि. 


जटी - धृ नंचायौ रुण्डमाक्त रे कारणे जोगी, 
जनेवां रचायो जंग गंभीर जोधार ॥४॥ 


तेण वेढां बायां ले उछाकछृक पटक्‍्की तुरी, 

सरां पंज छूटे चाप जाछ॒की सजाय । 
बोल मार्थ पाछौी फरे श्राछको न ताके वैरी: 

वाजणो तें रूकां नराताछक कौ बजाय ॥धश्ा 


मिक्र॑ असुराण वीर भाग रो समंदां मथ, 

खेले होढी फाग रौ श्रथाग रीं खतग। 
भड़े पडा खाग रौ विहंडां खंडा बे जूक, 

पीठांगण गंभीरोीं पड़े आग रो पत्तंग ॥६॥। 


खोटवे सांकलां तिध बाज -रे किलफ्फां खुले, 
भीम तेण गजां भूले गाजरे मंमीर। 





ऊचीश्रवा - उच्चश्रवा । हंस > सूर्य ।॥ संपेख - देखकर । झाम - श्राकाश में । 
काछी - कालिका ने। डाक - एक वाद्य विशेष । मैरू « भरव, शिव के गण | 
जटठी-घू - शिव । नवचायो - नृत्य करवाया । जनेबी - तलवारो का । जंग « 
युद्धा। गंभीरे - गंभीरसिह ने । 


तेण वें - उस समय में । वागां - लगामे, राशें । तुरी -घोडा। सर्र - 
वाणों। चाप -० घनुष। माथे ->पर । भाकछको - बचने की क्रिया का भाव । 


रूका - तलवारों से। नराताकू - अववरत, अविराम । बजाय - चला कर, प्रहार 
कर । 


मिछ -> मिलकर । शभ्रसुराण - देत्य । समदां - समुद्र | मथै - मथने की क्रिया 
का भाव, बिलोड़े। होछी - होलिका । श्रथाग - बेहद, प्रथाह ॥ खतंग - 
क्षताँग, वीर। भड़े - गिरे, घराश्ायी हुवे। पंडां - घरीर। खाग - तलवार | 
बिहंंडां खंडां - खण्ड-विहंंड, ठुकड़े ठुकड़े । जुक -युद्ध।. पीठाण - युद्ध में | 
गभीरो - ग्रम्मीरसिह । श्राग रो - भझरग्नि का । पतंग » स्फुलिय, पतगा । 


खोटबे - खुले। सांकढाँ - जंजोरों से । सिंध - सिंह, हाथी (27) ॥ बाज - 


बाज - पक्की । किलफ्फों - पट्टिये, कलिकें, बधत । तैणा - उनकी । गाजरे-नर्जना 
से। मभंमीर - मयानक, मयजनक ॥ 


राजरथानो-बो रगीत-पं प्रह, मा० १ रैप& 


घारू-जछ्ां कोड़े श्रोड़े हलारां आांभियां घाड़े, 
गंगेव ज़्यूं पाड़े सरां जाबूपे गभीर ॥७॥ 


पेले पार बरे बीद भराये बेवाणां परी, 

सोक सरां वायकुंडा पुराये सादीह। 
फरां फाड़ सत्रां तोड़े चुराये भालडां फूट, 

श्रेके-राड़ फर्त जांगी घुराये पअ्रबीह ॥८॥ 


घरा घारी लोक भाही पधारी सुरगां धाम, 

नजां सात पैढी तारी आाहुड़े निघात। 
सांम लूण घारी करी ऊजछी सोलंखी सत्रां, 

भाता काम बातां प्रथी ऊब्नारी श्राख्यात ॥ ६॥ 


घारूजक्लां - तलवारों । कोई - दोनो भुजाभो की | प्रोर्ड - भोट ले, ढाल ॥ 
हलारा - प्राक्रामकों के । मॉक्रिया । मुखियों को। घाड़े -लुटेरो, दहाड़ कर | 
गंगेव « भीष्म पितामह । सरांजाछ - बाण समृह । 


» पेले पार - उस ओर, इस ओर से उस भोर । बड़े - वरण करे। बींद - दुल्हा । 
बेवाणा « विमानों में ।॥ परी » भ्रप्सराएं। सोकसरां - तीरो के चलने की ध्वनि । 
वायकूडां - वायुचक्त ।  पुराये - बजवाए। सादीह - खुशी के वाद्य।  फरा - 
बगल का साग। फाड़ - चीरकर । भालडां - बाण, बाणो की नोकें । प्रेकेराडें- 
एक ही युद्ध मे । फते जांगी - विजय के नगाड़े । घुराये - घोष करवाये। भबीह- 
निर्मय, मय । 


»- सुरगांर्धाम - स्वमंलोक । नर्जा > निज की, स्वयं की। पैढी - पीढ़िया । तारी - 
उद्धार किया । श्राहुडं - युद्, युद्ध मे टक्कर लेकर । निधात - भयक्तर प्रहार । 
सांम - स्वामी । लूण - नमक । ऊजछी - उज्ज्वल, कौतिमान्‌ ॥ सम्रां-शन्रुओं । 
भातां काम - युद्ध मै काम आते । ऊबारी - कायम रकक्‍्खी, बचाई। शभ्राख्यात - 

' झाश्याति, प्रसिद्ठि, प्रक्षय वार्ता $ 


अमित हा न 


दा हि ज 
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१७७. गीत महाराव रामसिंघ हाडा रा भाला रो 


किनां संभू री उफाठी रोस काछ री पियाली किनां, 

पैलां. रत्र आलौ रहे जलाली पाराथ। 
पांण श्रांमिण रो यू बिलालो साली पातसाहां, हे 

भालो रांमेण रो खढ्लां उथाली भाराथ ॥8१0॥ 
सत्राटां देवाढो दाह ओज में उजाछो सूर, 

लडंतां काछ रो. चाढ्ौ पैला अ्रंत लाग। 
पंखावौ भुयगण काछौ घणी री बजाकौ फतें, 

राव वालौ दीसे इसो छड़ाछोी ब्रजाग ॥२॥। 
. करा हूं, उतोले जठे समदां पारथी कांप, 

आह दीह घोछे बीजा नरेसां शअ्रजीत | 
डीलां गजा कढ़े जेघार श्ररिंदां चाचरां डोछे, 

रोछ चहुंवांणप रौ त्रभागो असी रीत॥३॥ 





१७७. गौतसार-महाकवि सुर्यमल मिश्रा ने इस गीत में अपने श्राश्नयदाता वृदी नरेश महा 
राव रामसिंह हाटा के भाले के प्रभाव को शिव के नेत्र, ऋद्धकाल के प्याले, उड़ने 
वाले सर्प आदि के समतुल्य मान कर वर्णन किया है । द 


१. किर्ना -अश्रथवा, किवा। समूरो - शिव को । उभाछो - उजाला, नेत्र, ज्वाला । 
रोस - क्रीध । फाछ रो - यमराज को | पियालौ - प्याला ॥ पैला - विपक्षियो। 
रञ्र - रक्त। श्रालो रहे - भीगा रहता है ।। जछालौ - जबरदस्त, प्रकाशमान। 
पाराथ - भजु न । पांण - घार, पैनापन । अ्रमिण रो - (?) । 
बिलाली - शोकीन । सालो - चुभने वाला, शल्यता मे।  भालौ - भाला । 
रामेण री - रामसिंह का । खां - शत्र श्रो । उथाकी - उन्मूलनकारी। भाराध - 
युद्ध मे । 


र्‌ 


सच्राटां - शत्र्‌ श्रो को । देवाछो - देने वाला । ओज - पराक्रम, चल । उजाबो- 
उज्ज्वल । घाक्ो - छेडडाड । अत लाग - लगने पर, विपक्षियों का भ्रन्च करने 
बाला । पंखाछी मुयंग - पल््रघारी सपं । घणी रे - स्वामी की ।॥ बजाकोी - 
बजाने वाला, करने वाला । राव वादा । महाराव के हाथो में रहने वाला। 
छुडाकछ्ी - भालो । ब्रजाग - वच्चाग्ति । 


३. उतोले - उठाए। पास्धी - परे के, उस शोर के. दीह घोकछो - दिन दहाड़े । 
बोजा - दुसरे, अन्य । डीलां-शरोरो के। कढे » निकले । प्ररिदा - वेरियो 


के। चाचरा - मस्तक। रोक-युद्ध मे । त्रभायों - प्तीन घारा भाला । असी 
रोत - ऐसी रीति से । 


२१७५. 
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प्रवतन्नी लडतां श्राचां बाहा रा बखांण श्राखं, 

सीमाडा बिभाडे गज ढाहा रा सदीव। 
देखतां राव रो भालोी दाहां रा प्रंबद दोड़े, 

जाव॑ पातसाहा रा आकासा श्रौडे जीव ॥४॥ 


--महाकवि सुर्यमलल मीसण रो कटह्मौ 


१७८५ गीत नगराज खीच्ची रो 


पति खीचिया कहै बाकडो नगपति, श्रसपति गजपति नोहो श्रनढ । 
गढ़ टूटतां मरणों है गढपति, गढपति किसा अश्रर किप्ता गढ़ ॥१।॥। 


पडता थांच पिसण पाडंतां, मंडिया पाव नोहों माहि रहै। 
कोटां घणी कहेँ नग किसड़ा, कोट किसा नगसाहि कहै ॥२॥। 


घाट बराट पुणे बाघावत, सुरति चढ लोयणा सुरग। 
दीजे सिर पहली देसोता, दीज॑ तिण पाछे दुरग ॥३॥ 


9 


गीतसार-उपयु क्त गीत मे गीतकार ने नगराज खीची के मुख से दुर्गों पर छात्रुओ के 
श्राक़्नण करने पर दुर्ग रक्षक योद्धाश्रो को कत्तंब्य का बोध फरवाते हुए कहलवाया है 
कि झन्न थ्रो द्वारा गढ को पराजित करने के लिए उद्यत पाकर जो योद्धा उसकी रक्षा 
करते हुए जीवनोत्सगग तही करते, वे कंसे योद्धा है ! 


भ्रवन्नी - भूमि। ध्राचा - हाथो के। बाहां रा - भूजाश्रो के, प्रहारों के । बचाण- 
बखान, वर्णान । भ्रा्ख - कहते हैं। सीमाड़ा - सीमा के समीप वाले, सीमावर्ती । 
बिभाड - नाश करे । गज ढाहा रा - समूह के समूह को ढहाने वाले । सदीब « 
सदेव। गझ्ाकासां - आससान में । श्रो्डो - उड कर, श्राड मे । 


प्ति - स्वामी । बाकडो - बाँकुरा वीर । नगपति - नगराज ।  शभ्रसपति - 
अध्वपति, बादशाह । नोही - नहीं । श्रनढ - राजा, दुर्ग । भर » भौर । 


थान » स्थान । पिसरणा - छात्र । मडियग़्रा पांव - पैर जमाए। माहि - भीतर, 
में। कोर्टा घणी - हुर्गपति, राजा । नग - रत्न, पुत्र । फोट - किला । नगन 
साहि - नगशाह, नगराज ॥ 


घांद - आकृति, शरीर । बराद - विराट । पुणे - कहता है। बाघावत-बाघा 
का पुत्र, बाधा का वशज। लोयणां - लोचनो, नेत्रो। सुरंग - लाल रग। 
देसोता - देशपति । तिण - उन। पाछे - पीछे, बाद में । दुरग - दुर्ग, किले । 


१६२ राजस्थानी-पीरगीत-सग्रह, भा० १ 
१७९, गीत नगराज बाघावँत खीचो रो 
मारे सोहो साख बेर लिया माथे, दुजड़ां माथे नगो दहे। 


माथा ऊपरि सदा माल्हती, माथा सूचे मुवी महे॥ह॥। 


कुछ पैतीस तणा सिर केवा, बाधघतणा सिर बीरबर। 
सिर साटे खातो सिरनांमी, सामी सिर तूटिया सर ॥१॥ 


कमकछ बस छतीसा कापे, श्राप कम रहियोा श्रमढ । 
भौमि कमछ बदले भोगतौ, किम देती बदले कम ॥३॥ 





१७४६. गीतसार-पूर्वोक्त गीत चौहानो की खीची धाखा के वीर नगसज वाघावत पर रचा हुझा . 
है। गीतकार ने गीत मे नगराज की सराहना करते हुए लिखा है कि वह श्रपने सिर 
के बदले भूमि का उपभोग करता था। तव फिर भूमि पर शतन्रुप्नो का श्राक्मण होने 
पर उसकी एवज में भ्रपना सिर कैसे नहीं सौंपता । 


१, साख - छाखाओो के । माथे - मस्तक पर । दुजेडां - तलवारें। नगौ-नगराज | 
माल्हतो - मस्त रुति से चलता । माया '- मस्तक्कष । सूघे “सहित, तक। मुवो - 
मरा । 


२. कुछ पैतीस - पृतीस राजवंश । तणा ७ का। सिर - ऊपर, मस्तक । केवा « 
बदला। वाघ तणा »- वाघा के पुत्र । सादे - चदले, एवज मे । खातों - भोगता । 
सामी - स्वामी । तूटिया - टूटने पर ॥ 


हे कमछ - मस्तक । कापे - काटे, टुडे किए । प्रमछ - भ्रधिकार, निष्कलंक । 
भोमि - पृथ्वी । भोगतौ - उपभोग करता। किस - वीसे, क्या। बदले - - 
एवज में, परिवत्तंत मे ॥ 


राजस्थानी-पी रगीतनप्ंप्रह, भा० ६ १९३ 


१८० गीत राजा ग्रोपालदास जोगीदासोत गौड़ रो 


खुरम घड़ा श्राई वरण कड़ा कंकण खगे, जरद श्रबर श्रखित सार जाडो | 
जान हाडा गवड दह्या चात्क जुड़े, लाडिलौ हुवी तिण बार लाडो ॥१॥ 


साह फोजा चढ़े जड़े टोडर सिल्है, आवधा शभ्रन्है श्राखा पड़े ईंद । 
पाखती बस चन्र बराती मित्व॑ पोहौ, बैरियां तणे बीचि सोहियो बीद ॥२॥ 


पिलह केसरि पहर सेहरो टोप सिरि, बहै लोहा श्रखत निहस बाजा । 
घ्ण उछाह वड़ जौड़ि सुरताण घड़, रण मरण परणियी गौड़ राजा ॥३॥ 


3 रु 


१८० 


ग्रीतसार-गीतकार ने उपयुक्त गीत भे राजा गोपालदास ग्रौड के शाहजादे खुरंम के 
पक्ष मे यद्ध कर वीरगति प्राप्त करने का वर्णंव किया है। वह लिखता है कि हाह- 
जादा खुरंम की सेना कवचादि युद्ध-सज्जा से सज्जित होकर युद्ध-स्थल में भ्राई। उस 
सेना मे हाडा, गौड, दहिया भौर चालुक्य योद्धा तो मानो बाराती थे श्रौर राजा 
गोपालदास उनमे दुलहा था । 





जज 


खुरंम - शाहजादा खुरंम, बादशाह छाहजहाँ। घटा -सेना। बरण - विवाह 
करने । कड़ा - लगर। ककरण - कंगन, पदाभूषण विद्युष । खगे - तलवार ॥ 
जरद «कवच | शभ्रखित « अक्षत । जान - बाराती।  गवड़ - गौड़ क्षत्रिय | 
दह्या - वहिया क्षत्रिय । चालक - चालुक्य क्षत्रिय, सोलंकी क्षत्रिय । लाडिलो - 
लाडिलो, प्रिय। तिण बार - उस समय । लाडो - दुलहा। 


जड़े - बाँधकर, जड कर । टोडर - पर का भूषण । सिल्हे - सिलह, कवच । भावर्धा 
श्रायुघो | श्राखा - अ्क्षत। पाखती - पाशव मे, निकट ।  चत्र - चार । बराती- 
चरयात्री । पोहो - योद्ा। सीहियोौ - ब्ोभित हुश्ा । 


केसरि - केशर के रग में रंगे वस्त्र । पहर - पहिन कर। सेहरो - सिर का मौर । 
टोप - लोहे का टोप, छिरस्त्राण । सिरि - सिर पर । अखत - अ्रक्षत। चिहस- 
घ्वनि कर । घणै - घना, बहुत ।+ उछाह - उत्साह, उत्सव ।. घड़ - सेना । 
परणियो - विवाह किया । गौड़ - क्षत्रिय की गौड़ शाखा का राजा गोपालदास ॥ 


+ 


१६४ राजस्वानी-पो रगीत-सम्रह, भा० १ 
१८१. गीत सगता गोड़ रो बूंदी री बेढ़ रो 7 


भागा केई पकड़ि कितां भिरड़िया, घरि सूरापण परां धंख । 
सत्र दकछ गरजजां ऊपरे सगतो, पड़ियी जांण जदठा-पंख ॥ शा 


खेसाणा बाधा केई खाधा, बाजुकरी प्रारंभ वरण। 
श्रजममेरोी गज खां श्रावियों, काठाौर उरसी करण ॥शा। 


काछबियो पंख रूप कोपियों, घांधेंड़ रज घंख घई। 
खत्गां ग्रजां रिण-ताछ खेलियो, दलूथम वालो काक दई ॥३॥ 


१८१ गीतप्तार-उपरांकित गीत दधक्तिसिह गौड़ पर रचित है । गीत लेखक ने, शक्ति्सिह द्वारा 
वृदी के पक्ष मे जो युद्ध लड़ा गया, उसका वर्णांच किया है। वह लिखता है कि कितने 
ही शत्रु तो शक्तिसिह के भय से रणभूमि से भाग कर चले चले भोर जो डठे रहे उन्को 
पकड़ कर मार दिए । इस प्रकार वह वीर ग्जतुल्य छात्रुश्नो पर क्रोध घारण कर 
अ्रतिल पक्षी की भांति उनको खा गया | 


१. भागा - मैदान त्याग कर भाग गए। केई - कितने ही ।  कितां -» कतिपय को । 
सिरडिया > मसल कर मार डाले। घरि- घारण कर | सूरापण - वीरता । 
सत्र दक्त - रिपु समुह । गजां - हाथियों । सगतो - धक्तिसिह ।. पड़ियौ-कपट 
पड़ा, भ्राकमणा किया । जटठा-पख - अनिल पक्षी ॥ 


२. सेसाणा - खिसक गए, चलते बने । बाघा » पकड़े गए। खाघा - श्राहार बना 
लिए, मार दिए। वाजुकरी - सिंह । अजमेरी - श्रजमेर पर गौड़ो का शासन रहने 
फे कारण अजमेर वाला कहा है। खर्ाँ - वैरियो। कठोर - सिंह । उरसी - 
आाकादा । 


३. काछुंबियों - कच्छुप । पश्च - पक्षी, अनिल +4 कोपियों - कुपित हुआ । घाँवेड़े - 
सहार किए, मार डलि | घंख - प्रवलेच्छा, कद होकर ।  रिणिताछ - रखस्थल, 
रण वेला। खेलियों - क्रीडा की, लडा | दह्थभ वा - सेना के लिए स्तम्म स्वरूप, 
दलवंभम कला पुत्र । काकछ - मृत्यु + दई - देव, भाँति । 


राजस्थानी-वी रगीत-संग्रह, भा० १ १६५ 
१८२ गीत राजा नर्रासघदास गोड़ रो 


ऊपाड़े खग हाथढां श्रावध, दह्शां पछाड़े गजां दुबाह । 
ऊभौ नरभसिध धघीग शभ्रखाड़े, राजा बबाड़े रिमराह ॥१॥। 


फौजां गजां तणा उर फाटे, चांटे नं गंंजार बीचाय। 
ग्रोसंख घखि नेडा नह श्राव, बीजा व्यकम तणी बघवाय ॥२॥ 


श्रनरध तणी घणौ शाटाछो, मछरि लंकाकी लोह मि& । 
भिड़े तिके घरणी होय भेढ्ा, भीम तणां हाथियां भिक्क ॥हा॥। 


तौ से कुण नरपतिघ सतौड़े, जोड़े कुण जम हुत जुबाब । 
बहसि बहसि ले श्रावें बीडा, नीडा हूके नहीं नबाब ॥४॥ 





...... सनकी ++लल+ननननननननननाननननन-ंनन-न-न-भ-न-मम«म»«भ चल 


१८२, गीतसार-उपरोक्त गीत राजा नृसिहदास गौड़ पर कहा हुआभां है। गीतकार ने गीतनायक 
की युद्ध-क्रीडा का सिह की क्रीडा के साथ रूपकात्मक चित्रण किया है। वह वर्णन 
करता है कि सिंहतुल्य राजा नृसिहदास श्रपने खड़्ग रूपी पञ्जो से रिपु रूपी गजो को 
समरस्थली मे विनष्ट करता हुआ गये से वीर-ताद करता हूँ ॥ 


१. ऊपाड़े > नाष करे, उठा कर | खग-हाथकछा - तलवार रूपी पब्जे से। श्रावध - भायुध । 
दढ्ां + दलो, सेनाश्ो।. पछाड्ड - पछाडता है, पटकता हैं। दुबाह - दोनो हाथों 
से प्रहार करने वाला । ऊभौ - खड़ा। घीग - वीर। श्रखाड़ - रणसस्‍्थल मे । 
बवाड़े - ललकारता है। रिमराह - छत्रुशो । 


२. फा्ठे - विदीर्ण होते हैं। चाटे - खुले, चौडे,। नक्कां - नलियाँ नालो में । 
गूजार » गर्जना, शक्ति के साथ । भोसख - आशका, भय, पराजित । घंखि - इच्छा । 
नैंडा - निकट । नह आवे - नहीं झाते हैं। बीजा - दूसरे।  तणी - की ॥ 
वघवाय - व्याप्र-वायु, सिंह के शरीर की गध । 


३. भनरघ तणीो - भ्निरुद्धसिह का पुत्र । शझाटाकौ - आटीला, ऐंठ रखने वाला । 
मछरि - भमत्सरता रखने वाला । लंकालछ्ौ - सिंह । भिड़े - मुकाबिला करते है । 
तिक - वे। भैकछा - शामिल । भिछ्े - मिल जाते हैं । 


४. संतोड़े - विरोध करे । जोड़े - बराबरी करे, विवाद करें। हूंत - से । बहसि बहुसि- 
जोश में भर फर, भ्रागे बढ़कर ललक्तार कर। नीडा - निकट । ढूके - पहुँचते है, 
आते है । 


१९६ राजस्थानी पीरगींत-संप्रह, भा० १ 
१८३. गीत राजा उत्तमराव सोड़ रो 


बिलगे यम हस तटाका बुगला, कवियण जस यण भांति कहे । 
मोती चुगण लहूँ महाराजा, हस तठे हो श्रांणि रहै ॥१॥ 


डर डार वे सैत पख डोहै, ते सफरी पावे सीप तुरत | 
प्रक्रमि भीमि हुत खडि आवे, सारंग पावे सीप सुतवाशा। 


इक छीलरे बिमकत खंग श्रोप, भेद करें जलचरि भर्खे। 
लाभे सोप मुक्तफछ लाभ, निज मराक रसभझाकछ नखें॥३॥ 


ओह विधि क्रीडत॒ गोड़ परस रा, दीज गवड सेतकण दान । 
थ्राजि तणों बव्रतिमाव स उत्तिम, मान सरोवर वाह्ता मान ॥४॥ 





१८३, गीतसार-उपरांकित गीत क्षत्रियो की मौड शाखा के वीर उत्तमराम गोड पर रचित है। 
गोत रचयिता ने राजा उत्तमराम की उदारता का बखान करते हुए मोतियों के 
दान की याचना को है। वह कहता है कि तालाबों की पालो पर बठे रहने वाले व्कों 
फो मछलियों का झ्रांहार मिलता है। पर हुप जो सुक्ताश्रों की ही चुगा करते हैं, वे 
जहा मोही प्राप्त होते हैं, वहीं जाकर ठहरते हैं । कवि ने सामान्य कवियों को बगले 
श्रौर महाकवियो को हूस इगित कर गोत का सर्जन किया है । 





१, तटाका - तोलाबो । बुगला - वक पक्षी॥। कवियण - कविजन। जस - यह्ष $ 
यण भांति - इस प्रकार । कहे - कहते है, करते हैं। चुगण - चुगने, चुनने ॥ 
लहै - लेते हैं। तठ ही - वहीं पर, उसी स्थान पर । झारि - आकर।  रहै - 
रहते हैं १ 


२. सेत पंखी - रवेत पक्षी, वगला । डोहै - मंथन करता है । तै- थे, चह | सफरी- 
मछली। तुरत - तुरन्त, तत्काल ॥ श्रक्रषगि > अश्रलग, .दुर । हुत -से। खड्डि- 
चलकर । श्रावे - श्राते हैं। सारग - हस, मयूर। सीप-सुत - मौक्तिक । 


३. इृछ्ठ - पुंथ्वी। छीलरे - छिछले सरोवर, तालाव । बिमत्) खय * वक। शझोपे - 
छोभित होते हैं। भेद - छल । जछचरि + मछलियाँ, जलजीव । मुकत- 
फकछ > मोती । मरा - हस। रसशआ्आाकछ - रसलय, समुद्र । नखे - पास । 


४. क्रीड़त - क्रीडा करते । परस रा - परशुराम सुत। गवड - गौड़१ सेतकरण - 
मोती । झ्ाजि तर - श्राज के । उत्तिम - उत्तमराम । 
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१८४. गीत उदेभाण हरभाण गौड़ रो 


गढ़ां तणा रछपा& तोड़ण गढ़ां गाढ़ रा, यढ़ करें बांधीयों गे गहणो । 
उदे हरिभाण लोहाण गढ़ ऊपर, कामि झ्रावण तणों किसू कहणों ॥१॥ 
कटे केई पोछि के पोछि बाहर कहे, थाट के थे गढ़ बोच थटियां । 
बे कटे साण केवाण आबाहथां, काग्रुरे कांगुरै घणे कटियौ ॥२॥ 
पड़े केई किवाड़ा केई नीसरी बाहर पड़े, सुर जमहर करे पड़े साथां । 
पडे रिण बेहरी मुकद वात्वा सपोह, मोरछां मोरछां पड़े माथा ॥३॥ 
पड़े बुरजा घजा ऊपरे पाथरां, सूर जमहर करे पड़े सारां। 
पड़े परनाछ रतखाक्ू चीखक पड़े, बीढि पड़े गौड़ गढ़ पड़े बार्रा ॥४॥ 
कियौ रणथभ हमीर जेहो कछह, जेम चीतौड जैमल पतौ जांणि। 
किया कलियाण समियाण जेहा किया, भिड़ किया लोहगढ उदे हरिभाणि ॥५॥। 


१८०४. गीतसार-गीतकार ने ऊपर फे गीत में गीतनायक उदयभानु भौर हरिभानु गोड़ो द्वारा 
दक्षिण के लोहागढ दुर्ग की रक्षार्थ लडे गए युद्ध का वर्णन किया है | वह लिखता है कि 
उदयभानु शोर हरिसानु दोनो वीर स्वपक्षीय गढों के रक्षक श्रौर विपक्षियों के गढो को 
ढाह देने वाले हैं । उन्होने श्रपने द्वारा रक्षित लोहागढ़ को कठाभूषण की भाँति अपने 
कठो पर बाँध रकक्‍खा ॥ फिर उस पर विरोधियो के आक्रमण करने पर वे उसकी रक्षा 
करते हुए काम श्रागए तो यह विस्मय ही क्‍या है ! 


आंिििि-+5 


१. रछपाक - रक्षक, दुर्गंगेल । तोडण - तोडने वालें। गाढ रा » दृढ़ता । गे - 
कंठो पर । उर्दे - उददयभानु । लोहाणगढ़ - लोहागढ़ ।  कामि श्रावण - काम 
झाने, मारे जाने । किसू - कौनसा, कंपा । 

२. पौछि - पौल, गढ का मुख्य बहि्द्वार । थाठ - समूह, सेना । थे - हटना, पराजित 
करें । थटियो - डठा रहा, सुसज्जित | वे > दोनो । माण “ उदयभातु और हरिभानु । 
केवाण - पलवार। श्रावाहथा - प्रह्मर करते हुए । कांगुरे कांगुरे - कगुरे कगुरे 
पर, वुजं-दुर्ज पर । 
किवाड़ां - कपाटो पर। नीसरी - निकल कर । जमहर >“ युद्ध, जौहर । बेहरी- 
दोनो भानु, पार निकल कर । मुकंदवाब्ठा - मुकदर्सिह वाले । सपोह - योद्धा । 
मोरछां मोरछा - मोरचा, दुर्ग या युद्ध में रक्षा के स्थान । माथा - मस्तक । 

४. चुरजा -बुर्जे॥। घजा - योद्धाओ्रो, घोडो, कडों ।  पाधरां - सोये हुए, पत्थरों । 
'. सारां - तलवारों के प्रह्रों से । परनाक्ठ - परनाले । रतखाढ्ठ - रुघिर के नाले । 

चीखछ - कीचड, दलदल । बवीढि - युद्ध कर। वबारा - बाहर, समय | 

४, रखथभ - रणथ्थंगौर दुगे पर।  हमीर - रणथभौर का शासक प्रसिद्ध वीर 

हम्मीर चहुवान + जेहो -७ जैसा । कलह > युद्ध । जेम - जिस प्रकार, ज्यों । 
जैमल पतोौ - राव जयमाल राठौड झौर रावत पत्ता चूडावत । कलियाण - राव 


कल्पाणपिंह रायमलोत राठौड़। समियाण - सिवाना दुर्गे पर। भिड़ - भिडकर, 
सामना कर ॥। 


डे 


क् 
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१८५, गीत रावछ बेरीसाल नाथावत सांमोद रो 


थयां हाथ में त्रभागो कृत ताखा क्रोध थडी को सो, 

हेम श्रद्रां चोमासे उमंडी को सो हुल । 
खीजिये पाराथ रो भभकको बाण खंडी को सो, 

सेल बरीसाल वाक्ौ चडी को सो सूछ ॥१॥ 


कुंभां सीस चंच गौम - विहंगी कराकत को सो, 

के ठाठ को तराछ लाय भफ्राछ को के ठैकछ । 
लेण सिंधा फाछ कौ प्रजाछ को के लंका पूंछ, 

सवाई अजा रौ घकौ काछ कौ के सेकछ ॥२॥ 


घृत बीरां बोध दत अंत धांमणी को, 

जक नीर पाट वदौ सांमणी को जूप। 
भक्ताका पढाका लेतो टीको रभा भागणी को, 

रुघा दूजा वाल्ौौँ दांमगी को रूपताशा 


१८५ गीतसार-इस गीत मे गीतकार ने जयपुर राज्य के सामोद ठिकाने के रावल वैरीशाल- 
पघिह नाथावत कछवाहा के भाले को ऋुद्ध तक्षक, वर्षाकाल में हिमगिरि से उमड़ती 
गगा का प्रवाह, ऋुद्ध अजू न के बाण का श्रातप ध्थवा महाकालिका के हाथ मे रहने 
वाले त्रिशूल के समांन श्रचुक प्रभावकारी चित्रित किया है । 


१. थयां-लिए हुए। त्रभागों कृत - तीन घारा वाला भाला। ताखा - तक्षक। 
घथडी - सर्प, नाग। हेम श्रद्रों - हिमगिरि। चौमासे - चातुर्मास, वर्षाकाल । उमंडी- 
उमड़ती, गया । हुछ - भ्रत्यधिक तेजयति, प्रह्मार विशेष । खीजिये - नाराज हुए । 
पाराथ रो - महावीर अजु च को । भभवकको - भभक, ज्वाल, लपट। खंडी को सो- 
खाण्डव वन कानछा । चडी -दुर्गा। सूछ - श्रिद्वुल । 


२. कमा सीस - हाथियो के मस्तको । चंच - चोंच। गौम-बिहगी - भ्राकाष्ष पक्षी, 
ग्रमिल पक्षी । कराक - भयानक । त्तराछ्त - मयंक्र । लाय « भअ्रर्ति ॥ राछ- 
ज्वाला, कोघ । िर्घां - समुद्रों मे । फाछ को - छलांग लेने वाले, हनुमान । प्रजाछ 
को - जलाने वाले को । के - भझ्यवा । श्रजा री - अजित को । घकौ-टबकर । 
काछ को - यमराज का ॥ 


३. घूत >वीर। दंत -दांत। श्रत - यम, अन्तिम ॥ सामणी - श्रावणी, श्रावण 
मास की । जूप - जोछ्ष, वेग, शोभा ।॥ भव्वाका पकछका - चमकता दमकता । टीको - 
तिलक, टीका । रुघा दुजा - दूसरे ही रघुनाथध का। दामणी-बिजलो । 


राजस्थावी-वी रगीत-संग्रह, भा० १ १६६ 


क्रांती काछी निसा जांण भूत रा अ्रंगारा की सी, 
तूटिया उछकापात तारा की सी त्ाक। 
किनां डीक भोछी भाछ समुद्रां भ्रभा रा की सी, 
सत्रा लगे हिय में दुबारा की सी छाक ॥४॥ 
छुछाछ बसेगा श्ूग डड काक छूटा जेहो, 
सत्रा बोछ जूटा सिंघ खूटा जेहो सेत। 
ज्वाछ भूटा जगा जोर सोर लोर तुूटा जेहो, 
नाथाणी रो नेजो रुद्र खूडा जेहो नेत ॥५॥ 
--महादान मेहड, रौ कह्यौ 
१८६ गोत राजा बलतरसिघ रतलाम रा भाला रो 
बडां बडी रो त्रसू०७ किना पती श्लोक रो बाण, 
लगावे सोक रो हिये दलसां लडाछ । 
प्राण खां थोक री लेवाछ लकाछ रौ पजौ, 
छोक रो काछ री किनां बढ तेस रो छडाछ ॥१॥। 


१८६. गीतसार-इस गीत में गीतत-रचयिता ने रत्तलाप के राजा बलवतसिह राठौड के भाले 
की प्रदांसा की है । कवि कहता है वह भ्रादिशक्ति का निद्युल हैं या विष्णु के घनुष का 
तीर है या शत्रुओं के प्राणो का हरण करने में समर्थ सिह के हाथ का पज्जा हैं। 
श्रथवा साक्षात्‌ यमराज का पृत्र हैं या राजा बलवर्तावह के हाथ में का भाला है । 





४. क्रांति ७ कान्ति, प्रकाश । काछोनिसा - श्रमावस्या की शत्रि। उत्कापात « 
उल्कापात । तारा की सी - नक्षत्र सदुश। ताक -घात । डीक - लकीर | 
भोछी फ्राक््‌ - भोका, समुद्र की ज्वाला । अ्रभारा - जल-प्रवाह की, दुर्भेर, परिपूर्ण । 
हिया में - हृदय में । दुबारा « दो बार पलट कण निकाली गई मदिरा । छाक « 
खुराक, मस्ती । 

छछ्ाछ - हाथी, चचल, घोडे । डडकाकू - कालका दडक । जेहो - जैसा । सत्रां 

वीक - झन्नुग्रों को नाश करने । जुठा - भिडे। घपिघ - सिंघुर । ज्वाहछ भूठा - 

ज्वालामुखी । जगा - युद्धों । जोर सोर - पूरे बल के साथ । लोर - बारूद के । 
नाथाणी - नाथावतत का । नेजो -भाला । रुद्र -छशिव । खूदा - खुला, 
उघड़ा। नेत - नेन्न । 

१. बड़ा बडी रो «७ आदि शक्ति को। तसुद्ठ - तशिशल।  किरना - अथवा । पत्ती 
भलोक रो - विष्णु का। बाण - चक्र, तीर। सोक -शोक | हिये - हृदय 
भे। खक्ा - दुष्ठो के। थोक - समूह । लेवाकछ - लेने, हरने घाला। लंकाछ- 
सिंह । पजों - पथ्जा, हाथल ।  छोकरो - पुत्र, बालक । काछ री - यमराज 
को। बहतेस - बलवतसिह। छंड़ांछ - भाला, बल्‍लम । 


भ 


२०० राजस्थानी-ची रगीत संग्रह, भा० १ 


अ््रियामर्णा घाट रे गुलालो रहै श्रोण श्रालो, 

उरां सालो कैका फते खाट रो श्रधुत। 
रोखंगी जलालौ सन्नां थाट री बखेर राछ, 

प्रथीनाथ वाढौ भालो जज्नाट रो पुत ॥१२॥ 


खिजायौ निनेण प्रक्क काक रौ रिमां घू खगे, 

पाखियो चागेंद्र फत पाव री प्रभाव | 
लेवाक़ अत रो गजा घाव रौ सुमार लागे, 

सेल मारू राव रो जकतान्‍त रो सुजाव ॥३॥ 


प्रतेसनंद लागे कोक रे लड़ाकू यांणां, 

भडक्के तड़ाछ रूपी वागता भाराथ। 
श्राद ब्रह्म घावे को जोगिद्र बचे काढ् श्रागे, 

ना व्च छड़ाछ आगे सन्न्‌ प्रथीनाथ तथा 


२. भ्रश्नियामणां - भयानक । घाट - बनावट, भाकृति । गुलालो - गुलाबी या 
गूलाल के रंग में भीगा, रक्तिम । शोण - रुघिर, श्रोरित । झालो -“ गीला, 

/ आराद्रं। उरां -हृदयो। सालो - शल्यता, चुमता, खटकता। खाट “ प्राप्त 
करता। श्रधुत - निर्भव, निडर। रोखंगी - रोषीला। जलालौ - जबरदस्त । 
सत्रां -छात्रुओं के । थाठ - सेना, समुह । बखेर राछे - तितर-वित्तर_कर डाले । 
जज्ञाट रो पूत - महाकाल का पुत्र । 


हे, खिंजायौ - कुपित । तजिनेश - दिव, त्रिलोचच)। रिमांघू-शझन्रश्नों के सिरो॥। 
पींखियोँ - पंख झाया हुआ । नागेंद्र - क्षेपचाग, नागराज।  फत्ते “रफतह | 
हतान्त रो सुजाव - यमराज का पुत्र । 


४. प्रदतेसनद » पर्वेत्तिह पुत्र, बलवन्तसचह। झोक -> टक्‍क्षर। पांणा - हाथों ॥ 
वड़ाछू - विद्युतुतप वागतां - चलाते। भाराथ - युद्ध में + जोगिद्र ७ शिव | 
थ्रागे - सामने । ना बच - जीवित नहीं रह सकता । 
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परिदिष्ट १ 
ऐतिहासिक टिप्परिपयाँ 


पु. १, गीत १ सहाराब शेखा कछंवाहा--कछवाहो की श्ोखावत शाखा के झ्रादि पुरुष 
भहाराव शोखा भ्रामेर के श्रधिपति राजा उदयकर्ण के पोत्र राव मोकल के ज्येष्ठ पुत्र थे। 
इन्होने राज्याधिकार प्राप्त कर मौजाबाद एव बरवाडा के स्थान पर श्रमरसर नामक वगर 
का निर्माण कर वहां श्रपनी राजधानी स्थापित की । भामेर के शासक राजा चन्द्रसेन का 
विरोध कर अपने श्रापको भामेर से .स्वततन्त्र किया श्रौर चरखी, द्वादरी के, जाट्ू क्षत्रियो 
तथा हासी हिसार के कायमखानियो को युद्ध मे परास्त कर राज्य हृद्धि की । तदन्तर मार- 
चवाड के गौडावाटी ( प्रदेश के गौड राजपुतों से श्रनवरत ग्यारह लडाइया लडी । गौडों से 
इततका श्रन्तिम युद्ध सवत्‌ं १५४३ वेध्ाख शुक्ला १५ को हुआ्ना । इसी युद्ध में बड़े राजकुमार 
दुर्गादास सहित चीरगति को प्राप्त हुए । शेखावाटी के मनोहरपुर-शाहपुरा, खण्डेला, सीकर, 
खेतडी, दाता, नवलगढ, बिसाऊ श्रादि बडे बडे ठिकाने (इन्ही के वशजों के थे। सबत्‌ 
१४९० रविवार, श्रादिवन शुक्ला १० इनकी जन्म तिथि मानी जाती है । 


--श्षिखर वक्षोत्तत्ति प्‌ ३-१२, रायसल जसपरोज, खण्डेला 
का इतिहास, पृ० १६-१३ | 


पू २,- गीत २ राघ सूरजमल हाडा--राव सुरजमल हाडा बुन्दी के छासक राव 
नारायणदास का पुत्र था। राव नारायणदास के निधन के पश्चात्‌ सवत्‌ १४५४ से वह 
वृन्दी के पिहासन पर बैठा। तब बून्दी का राजनैतिक सम्बन्ध मेवाड़ से था । महाराणा 
सग्रामसिह प्रथम ने श्रपनी महारानी कर्मेती की प्रार्थना पर राव सूरजमल को महाराना के 
पुत्र विक्रमादित्य श्ौर उदयसिह का सरक्षक नियुक्त किया था। महाराना समग्रामसिह के 
बाद उसका युवराज रततनर्सिह मेवाड का शासक बना । रतनसिंह अपने भाई विक्रमादित्य 
ध्रोर उदर्यासह््‌ की शक्ति क्षीण करने के लिए राव सुरजमल से ईर्ष्या करते लगा। महा- 
राना ने राव सुरजमल को वाराह की आआखेट के बहाने श्रामश्रित किया । और एक दित 


/ अवसर देख कर सूरजमल पर तलवार से भ्राक्रमरा कर दिया । राव सुरजमल घायल होने 


पर भी महाराना के योद्धा पुर्णामल चोहान भर महारावा रतनर्तिह दोनो को कटारी से 
मार कर स्वयं काम भाया। यह घटना सं० १५८८ मे हुईं । नाणता स्थान पर सूरजमल 
पर एक स्मारक बना हुआ है। गीत में महाराना रतनर्सिह को सार कर भारे जाने का 
वरणन हुआ है । 
गहलोत द्वि. भा पृ. ५३०४४ 

पु. ३, गीत ३ पंचायण फरमसोत--पचायण जोधपुर के राव जोघा के पुत्र करमसी का 
उत्तराधिकारी था। इसकी जागीर मे तब नागौर जिले के श्रासोप और खीवसर ठिकाने थे। 
जोधपुर के राव मालदेव के पक्ष मे रह कर पचायन ने अनेक युद्धों मे भाग लिया। उसकी 
अपने सप्रय के प्रसिद्ध सामतो मे गणना थी। सवंत्‌ १६०० मे मेड़ता के राव वीरमदेव के 
प्रोत्ताहन पर जब ,दिल्‍्ली के हादशाह शेरशाह ने मारवाड़ पर प्राक्ंभण किया तब वह राघ 


[२ | 


मालदेव की सेना में था | राव मालदेव शेरक्षाह के मुकाबिलें में रण त्याग कर निकल भागा, 
किस्तु राव के सामन्त जैता, कू पा झौर पंचायन ने शाही सेना का प्तामना किया शौर गिररी 
नामक्ष स्थात पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए । पंचायन के वशजों के अ्रधिकार में 
मारवाड के खीवसर, पाचौडी श्रादि ठिकाने ये । गीत में गिररी समेल स्थान के युद्ध में 
पंचायन के खेत रहने का वर्णोत हुआ है। 


+रेउ प्र० भा० पूृ० १०३, १३१, 
राठौड़ जागी रदारो की वंघावली 


पृ ४, गीत ४ राव कोलण--राव कोलण बू दी के संस्थापक राव बाघा के पुन्र॒राव 
देवधिह का पुत्र था । केलण केदारनाथ महादेव का भक्त था । 


-+वाकीदास पूृ० १४३ 


पृ ४ गीत ५ घीरमदे राठौढड--राव वीरमदेव ईडर का शासक था । इसके पिता का 
ताम राव नारायशदास था। बादशाह अकबर का समकालीन शौर मनसवदार था । राद 
वीरमदेव ने डू गरपुर, श्रहमद नगर भोर माड़ू के युद्धों मे वहाँ के तत्कालीन शासकों पर 
विजय प्राप्त की । सवत्‌ १६५३ में विष प्रयोग से सीलौोडा नामक स्थान पर उसका 
देहान्त हुआ | वीरम के बाद उसका श्रनुज राव कल्याणमल ईडर का श्रधिकारी 
हुआ्रा । 


>-वीद विनोद भा, दि पु० ६६५, €६६॥। सल्तनततकालीन भारत 
पृ, १६८, १७२, १८६ रेठ द्वि. सा. पृ० ६९१ 


पृ. ५ गीत ६ भोजराज खंगारोत--मोजराज प्रामेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा के 
पुत्र जगमाल के पोचन्च मनोहरदास का ण्येप्ठ पुत्र था। बादशाह अ्रकत्रर ने जगभाल के 
उयेष्ठ पौत्र राव नारायणदास को फुलेरा के समीपल्य नराणा की जागीर प्रदाव कर श्रपना 
मनसवबदार बनाया था । राव नारायणदास का पुत्र राव बाघरतिह ने भी शाही सेवा मे रह 
कर मन्सब प्राप्त किया । भर श्रपने पुत्र मोजराज को अपने जीवन काल में भ्रपता उत्तरा- 
घिकारी नियुक्त कर नराखा को जागीर पर प्रतिष्ठित किया | राव भोजराज ने बादशाह 
शाहजहां श्रीर श्रौरंगजेव के शासनकाल में मिर्जा राजा जयसिह की सेना में रह कर कंघार, 
काबुल शोर राजा शिवा सोसोदिया के विरुद्ध युद्धों में भाग लेकर यबद्य अर्जित किया। 
शाहजहां के उत्तराधिकार के युद्धो मे वह बनारस के पास बहादुरपुर के युद्ध में शाहजादा 
शुजा के विरुद्ध लडा था। गीत में कलिचर्खा नामक किसी विद्रोही शाही पदाधिकारी को 
दडित करने का वर्णन हुआ है। राव भोजराज के खानदान वालो के ढूढाड़ में डिणी, 
जोबनेर, खण्डेल, विचौन, दूदू प्रादि कई बड़े ठिकाने थे । 


-“-मश्नासिसइल उमरा भा० १, पृ० १५२, 
नेणसी भा० १, पृ० ३०५, राव मोजराज मनोहरदासौत री निसाणी 


[ ३ ] ४ 


कछुवाहों फी वशावली -- पु० ६, पीत ७ राणा प्रतापसिध - भारतीय वोरो 
के परमादर्श महाराना प्रतार्पापहु का जन्म जेष्ठ सुदि ३ रविवार स० १५६७ 
मे “हुआ था । ये महाराना उदयर्सिह के पुत्र भौर उनके उत्तराधिकारी थे । 
उंदय्नह के निघम के बाद स० १६२७८ में ३२ वर्ष की श्रायु से मेवाड के सिंहासन पर 
छठे । उस समय मेवाड़ के चित्तीड, माडल, भीलवाडा भश्रादि जिलो पर शाही श्रधिकार हो 
चुका था। प्रतापर्सिह ने श्राजीवन दिल्‍ली सघल्तनत से सघष कर उत्तरोत्तर मेवाड़ को पुनः 
स्वतन्त्र किया | सं० १६३३ में खमनोर के पास हल्दीघाटी के प्रसिद्ध युद्ध मे ये शाही 
सेना से लड़े थे । जीवन-पर्यन्त सघर्ष रत रहते हुए भी प्रतापत्चिह ने कभी शाही पराघीनता 
स्वीकार करने की कामना नही की । स० १६५३ मार्गशीषं शुक्ला को चावड ग्राम मे 
इनका देहान्त हो गया । 


--गहलोत भा० १ पृ० २३४ 


पृ० ७, गीत ८, राणा प्रतापतिघ-महाराना प्रतापसिह मेवाड । पहिले गीत सर्या ७ 
पृ० ६ के ट्प्पण क्रे भन्तर्गंत देखो । 


पुृ० ८ गीत & जगमाल सीस्तोदिया- जगमाल महाराना उदयर्सिह का पुध्र शौर महाराना 
प्रताप्तिह का छोटा भाई था। उदर्यथातह अपने बाद जगमाल को मेवाड़ का शासक बनाना 
चाहता था। किन्तु उदयपिह के निधन पर मेवाड़ के सामन्तो ने प्रतापसिंह को कुम्मलगढ 
में मेवाड की गद्दी पर बेठा दिया । जगमाल इससे रुष्ठ होकर शाही दरबार मे चला गया। 
भ्रकबर ने जगमाल को जहाजपुर का परगना भ्ौर सिरोही का आधा राज्य देकर सम्मानित 
किया। प्राघे भूभाग पर राव सुरत्तान देवडा का श्रधिकार रहा । जगमाल झौर सुरतान के 
सिरोही के विभाजन को लेकर पारस्परिक प्नवन हो गई । तब जगमाल ने शाही सैनिकों 
की मदद प्राप्त कर सिरोही पर अधिकार कर लिया। राव सुरत्ान ने एक दिन दत्ताणी 
नामक स्थान पर नेश धाक्तषमण किया, जिसमे जगमाल, राव रायसिह (मिनाय वालो का 
पूर्वंज) भ्रोर कोलीसिंह देवड़ा श्रादि र८डे क्षाही योद्धा मारे गए । यह युद्ध सं० १६४० 
विक्रमी मे लडा गया था। गीत में जयमाल के (दत्ताणी स्थान पर) वीरगति प्राप्त करने 
का उल्लेख हुभा है । शत | 
$ --नेणसी भा० १ पृ० २२०२३ 
क्गहलोत प्र० भा० पू० २३४ 


ज 
डा 


पृ० ९, गीत १० पुरणमल भांणावतत- महाराना उदयपिह के पौत्र झौर शक्तिसिह के 
पुश्न॒ भाण का लडका पूर्रामल । पूर्णंमल को मेवाड से भीडर की जागीर भौर महाराज का 
उपडंक प्राप्त हुआ था | यह महाराना के पक्ष में मेवाड़ फी सुरक्षा के सैनिक अभियाचों में 
भाग लेता रहा । शब्दुलाखाँ के साथ की राणपुर की लडाई में महाराज पुणंमल लड़ता 
ह्भा घीरगति को प्राप्त हुआ । 


5 - गेणसी/भा० १ पृ० २६ भोका पु० १२२१ 
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यु० १० गीत ११ णोधघा सितौदिया-- महाराना उदयसिह के छोटे पुत्र कक्तिस्चिह का 
वंशज जोघा श्वक्तावत सिसोदिया । वह मेवाड़ के जोहरण थाने पर नियुक्त, किया गया 
था । देवलिया प्रतापगढ के रावत मवानीदास ने मदसोर के फौजदार सैयद माखन खांन 
को साथ लेकर जीहच्ण पर श्राक्ममण किया ॥ जोघा ने मेदान भे श्ाकान्ता सेना का सामना 
किया ओर रावत भवानीदात व माखनखान संयद को मार कर खेत रहा 8 

नेखसी भा० १ पूृ० २७३ 

पृ. १०, गीत १२ सुरताण मानावत- ठाकुर सुरतान मानावत राजा घूरसिह राठौड़ 
के प्रधानामात्य गोयददास भाटी का श्ननुज और लवेरा का निवासी था । संबत्‌ १६६८ वि. 
में उसने राजा घुरसिह के कर्मेंचारी केशवदास सुश्ता को मार डाला ॥ इस पर नारांज होकर 
गोयंददास से सुरताव को जोघपुर रियासत से निर्वासित कर दिया । तव वह राशा संगर 
की सेवा में नागौर चला गया। राणा सगर ने उसे वागौर का भावडा ठिकाता दिया । 
भावडा मे स० १६६८ वि० में राव नूृसिहदास जोधा (लाडनू वालो के पूर्वज) भर 
सुरदास, सुद्रदास श्रादि को मार कर सारा गया । 


वांकीदास पृ० ११८५-११९ 


पृ० ११, गीत १३ राव महेशदास राठोड़-- राव महेशदास जोधपुर के राजा उदयसिह 
के पुत्र दलपत का बेटा भौर जालोर का स्वामी था । महेसदास ने मेड़ता पर वक्षिण्ियों 
से युद्ध किया । मेड़ता के युद्ध के बाद सं० १६८४५ मे दक्षिण मे मोहवत खां की सेवा मे चला 
गया ॥ मोहवत खा फे मरने पर शाही सेवा स्वीकार की । धादशाह शाहजहां ने राव महेशदास 
को जालौर का प्रान्त दिया था। दक्षिण मे द्रौलताबाद के युद्ध मे उसमे वीरता प्रदर्शित 
कर ख्याति प्राप्त की । राव महेशदास का पुत्र राजा रतनसिह हुआ, जिसकी संतत्ति परम्परा 
में मध्य भारत के रतलाम, सीतामऊ आदि राज्य थे । रतनधिह स० १७१४ में उज्जेन में 
शाहजादों के युद्ध भें मारा गया। 


महेशदास का मनसधे तीन हजारी जात, शढ़ाई हजार सवार का था। वांकीदास पू ८४, 
विन्हैरासो पू १०४, वीर विनोद हि. भा. पृ ३६६॥। 


पृ० १२, गीत १४ गोंपालदास चांपावत-- जोधपुर फ्रे यव जोधा के तृतीय वन्धु भौर 
राव रणमल के पुत्र चापा के तृतीय वंशधर राव माडण का पुत्र गोपालदास । उसकी जागीर 
में मारवाड के विलाडा परनने का रणसी गांव था | गोपालदास का जन्म सं० १५६० में 
हुआ भोर सं० १६४० में रणसो का पट्टाधिकारी हुआ । गोपालदास ते मोटे राजा उदयपिह 
भोर राजा यूर्रातपह की सेवा में रहकर कतिपय युद्धों मे भाग लिया था। न्नन्त में स० 
१६६३ मे अपने द्वितीय पुत्र राघवदास सहित मालवे- के मांडू स्थान पर “लाला कोलो_'को 
सार कर मारा गया । इनकी सतति में मारवाड के पोकरण, श्राऊवा, हरियाडारणा, रखणसी, / 
दासपा, बाकरा, वडी खाट्ू, हरसोलाव, रोहट, भेंसचाड़ा श्रादि कितने ही ठिकाने थे ।. - 
दासपा का इतिहास पु० ३९-३६ ! 
प्‌ृ० १३, मौत १४५ राजा गोपालदास गौड-- वह जोगराज गौड का ज्येष्ठ पुत्र था।, 
दूदी के राव रतवतिद्द ने उसे लाखेरी का ठिकाना देकर प्र्पना जागीरदार बनाया था । 
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गोपालदास लाखेरी से बादशाह जहागीर की सेवा मे चला गया । जहागीर शोर थ्ाहजादा 
खुरंम के पारस्परिक भ्रनवत के समय गोपालदास ने शाहजादा खुरंम का पक्ष ग्रहण कर 
प्रसिद्ध दुर्ग रणथम्मोर पर वहीं के किलेदार बाकीवेग श्ौर बीजल कछवाहः को मारकर 
दुर्ग पर भ्रधिकार किया। तदनन्तर थटा दुर्ग पर खांनजहा से युद्ध करता हुआ अ्रपने जेष्ठ- 
पुत्र बलिराम सहित घराशायी हुश्मा ॥* ः 


बिन्हैरातों (योड़ो की वंशावली) पृ० २११, गौड़ गोपीलदास री वारता। 


पूृ० १४, गीत १६ बलु चांपावचत-- राठौड बलू चांपावत पाली के स्वामी गोपालदास 
माडणोत चांपावत का पांचवां पुत्र था। इनका जन्म सं० १६४८ जेष्ठ सुदि ३ को हुम्ना 
था । वह नागौर के राव अ्रमरसिह राठौड फे सामन्तो में था। श्रमरर्सिह से मतोमालिन्य 
होने पर बादह्याहु शाहजहां की सेवा मे जा रहा । जब सं० १७०१ मे राव श्रमरसिंह झागरा 
के किले मे बरशी सलावत खाँन को मारकर मारे गए, तब बल्लू ने भाउसिंह कु पावत आदि 
श्रपने सजातीय योद्धाश्ो सहित भ्रमरसिह की लाश प्राप्त, करने तथा श्रमरसिह के प्रतिशोघ 
के युद्ध में श्रागरा में भ्रजु न गरोढ को मारने के प्रयत्न में मारा गया । 


दासपां का इतिहास पु० २१४, रेउ भा. २ पृ० ६५४ | 


पृ, १४, गीत १७ राव दृदा हाडा-- बूदी के स्वामी राव सूजन हाडा का जेष्ठ पुत्र था। 
घह बडा वीर शोर भीमकाय योद्धा था। बादशाह भ्रकबर से वह सम्मानित हुझ्ना था । 
दूदा को उसके भाई भोज ने जलघारो ब्राह्मण के द्वारा स० १६४२ ई० में कपट से विष 
दिलवा कर मरवा डाला । दूदा की मृत्यु के बाद भोज वू दी का शासक हुआ । 


हर वाकीदास पु० १४५, राव रतन री वेलि छ० रेड से ३१। 


- पृ० १६, गीत १८ ध्राईदान साडण-- चारणो की गाडण शाखा के परशुराम गाडण 
का पुत्र प्राईदान गाडण । वह बीकानेर के महाराजा भ्रनुपसिह का सभासद श्र कृपापान्र 
फवि था। स० १७२६ में महाराजा श्रनूपसिह महारावल श्रक्षयर्िह की राजकुमारी का 
पाशिग्रहण करने जैसलमेर गए, तब वह भी. साथ मे गया। उस समय श्राईदान को भी 
पर्याप्त घन दिया गया. था । श्राईदान उच्च कोटि का कवि था । उसकी गीततादि स्फुट 
रचनाओ के भ्रतिरिक्त 'छ्षिवपुराण रहस्य” डिगल की उत्कृष्ट कृति प्राप्त है ॥ 


दयालदांस भा. १ पृ० २०६॥ 


प्‌ृ० १७, गीत १६ श्राग्करण शठोड--- राठौड आशकर्स जोधपुर के राव चन्द्रसेन 

मालदेवोत का पुत्र था। वह चन्द्रसेन की मृत्यु के बाद सं० १६४७ में पट्टाधिंकारी हुआ । 

गीत में श्राशकर्णा भर कर्ण चौहान के युद्ध फा वरान है । भाद्यकर्ण ने करण को युद्ध में 

मार कर कीत्ति प्राप्त की | झाशकर्णा को सारण ग्राम मे सं० १६३६ में उसके भाई उम्रसेन 

, ने कटारी से घायल किया था। उसके प्रतिक्षोध में श्राशकरों के सेवक शेखा सांकरोत मे 
उसी कठारी से उम्नससेव को मार डाला तंदनसन्तर भादाकरणं सी उसी प्रहार से मारा गया। 


वांकीदास पूृ० २९ ॥ 
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पुृ० १८, गीत २० घिठलदास गौड़--राजा गोपालदास गौड का द्वितीय पुत्र राजा विदुल- 
दास गौड़ । वह बादशाह शाहजहां का श्रत्यन्त विश्वस्त और क्पापान्न सेतानायक था । 
एक समय उसके वतन में मालपुरा परगना था। शाहजहां ने उसे रणथम्भौर को फीजदारी 
प्लौर प्रान्त प्रदान किया था। उसने वुन्देलखण्ड के राजा जुमारसिह बुन्देला, खानजहा लोदी, 
परेन्दा दुर्ग, शाहाजी भोसला के विरुद्ध युद्घ घोर बदस्शा आदि के सेनिक अभियानों में 
वी वीरता एवं साहस का परिचय दिया था। तब उसका मन्सव जात सवार का था । वह 
सन्‌ १६५१ मे मृत्यु को प्राप्त हुआ । मि 


मु० द० भा० १ पृ० २३८-४१, गोपालदास गौड़ रो 
वारता, गौडो की वशावली, पू० २१६-२१७ । 


प्‌ १८, गीत २१ अ्रजण गौड़-- मालपुश के राजा विद्वुलदास गीड़ का द्वित्तीय पुत्र 
ग्रजुन॒ गौड़ । वह बादशाह शाहजहां का श्रति विश्वासी सेनानायक था । श्रागरा के दरवार 
में सं० १७०१ में सलावतर्खात को मारने के बाद भ्रजुच गौड ने ही राव श्रमरसिह नागौर 
को किले मे घेर कर मारा | उसने सारोठ, वौरावड, मानपुर, लालपुर, महू भ्रादि स्थानों पर 
प्रनेक लडाइयां लड़ीं । एक समय वह क्रमशः दिल्‍ली और श्रागरा का फौजदार भी रहा। 
उसके वतन में अ्रजमेर मेरवाड़ा का राजगढ़ ठिकाना था। अजु त सं० १७१४ मे घर्मतपुरा में 
शाहजादो के उत्तराधिकार के युद्ध में मारा गया | वह दो हजारी जात, पन्द्रह सी सवार 
का मस्सवदार था । 

गोड़ों की वंशावली, पृू० २१७-२१८, मा. उ० भा. १ 


पृ० २०, गीत २२ राजा धनिदद्ध संघ गोौड़-- वह राजा विट्ठलदास ग्रौड़ का जेब्ठ 
पुत्र धथा। झौर मिर्जा राजा जयपिह फछवाहा के सेचापतित्व मे भेजी गई शाहजादा शुजा 
के विरुद्ध की सेना में नियत किया गया था। बनारस के पास बहादुरपुर में गया के 
किनारे के युद्घ मे उसने वीरता दिखाई थी। श्रनिरुद्घसिह ने खाँनजहाँ के विद्रोह, 
धघघेडे के युद्ध शोर भेदाढ की महाराना राजसिंह के विरुद्ध लड़ी गई लडाइयों भे भी 
भाग लिया था । उसके वतन में मालपुरा श्रौर रनयम्भौर के प्रान्त थे । उसका सं० १७१६ 
में देहान्त हुआ | तब उसका भन्सव तीन हजारी जात, तीन हजार सवार का था | 

गौड़ो की वंश्ञावली, (विन्हैरासो परिक्षिष्ठ) पू २१६-२१७, 
मा० उ5»9 प्र० सा० पृ० ६३-६४ ॥ 


पृ० २१, गीत २३ राजा श्रनिरुद्धा सिह गौड--- राजा गोपालदास ग्रौड़ के द्वितीय पुत्र 
राजा विट्वुलदास गौड़ का जेष्ठ पुत्र राजा अनिरुद्षसिह गौढड |. -: 


पहिले पृ० २०, पीत २२ की टिप्पणी के अन्त त देखो ॥ 


पु० २१, गीत २४ राजा शनिरद्धापघ गोड-- राजा अनिरुद्धापह गौड़ के परिचय 
के लिए प्‌ २०, गीत २२ का टिप्पण देखो 
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पृ, २२ गीत २४ दुदा नगराजोंत--रामपुरा का ासक राव दुदा । वह सीसोदियों की 
चद्रावत शाखा के राव चादा के पुश्र राजकुमार नगराज का पुत्र था। नगराज शअ्रपने पिता 
के जीवनकाल में ही मर गया, तब दृूदा श्रपने दादा का उत्तराधिकारी हुग्रा । वह बादशाह 
छाहजहाँ के प्रमुख हिन्दू उमरावो में से था | शाहजहाँ ने दोलताबाद विजय के लिए जब 
मोहबतखां को सेना देकर भेजा, तब वह भी उस सेना में नियुक्त हुआ और उसी युद्ध में 
वीरतापूवंक लड कर काम भ्राया । तब उसका मन्सब दो हजारी जात पन्द्रह सों सवार का 
था। उसका चाचा ग्रिरधरदास भी इसी युद्ध मे सारा गया था । राव भ्रचलदास दुदा का चतुर्थे 
पूरवंज था । 


मु० द० भा० १, पु० २१४, नरासी भा० ३, पृ० २४८०२४६ | 
पृ० २३, गीत २६ दूदा नगराजीत, सीसोदिया की चद्रा- 
ह वत शाखा का राव दूदा । वह रामपुरा का शासक था | 
पहिले प्‌ २३, गीत २५ की टिप्पणी देखो । 


पृ. २४, गीत २७ राव सन्नताल--राव शत्रुशाल हाडा बून्दी के स्वामी राव राय रतन- 
घिंह के पुत्र राजकुमार गोपीनाथ का ज्येष्ठ पुत्र था! वह श्रपने पिता महराव राय रतन- 
सिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ स० १६८८ में बूदी की गद्दी पर श्रासीन हुम्रा। वह बादशाह 
शाहजहाँ का मन्सबदार झौर प्रभावशाली सेनानायक था । स० १७१५ में घौलपुर के युद्ध 
में घाहजादे दाराशिकोह के रण-त्याग करने के बाद भी युद्ध में डटा रहा भर श्रन्त में 
भ्रपत्ती वबु दी की निजी सेना सहित लडता हुआ खेत रहा ॥ उद्सी युद्ध में उसका पुत्र मगवन्त- 
सिंह भी सारा गया था । उस समय उसका मन्सब तार हजारी जात, चार हजार॑ सवार 
का था। गहलोत, द भा पृ, ११७, बिन्हैरासाो, पृ० १२६९ 


२५, २६, २७, २८ गीत २७, २५, २९, ३० शोर ३१ राव समन्नसाल हाडा-- 
राघ छत्र शाल वू दी का शासक श्रौर शाही मन्सबदार था । उसका परिचय पहिले पृ. २४, 
गीत २७ की टिप्पणी के भ्रन्तर्गत देखो । 


पू० ३०, गीत ३९ महाराजा जसवंतसह--महाराजा जसवंतर्सिह जोधपुर के राठौड 
शासक राजा गजसिह का द्वितीय राजकुमार था। बादशाह छाहजहाँ ने राजा गजर्सिह की 
इच्छा से उनके बडे पुत्र श्रमरर्पिह को राव का खिताब धोर नागौर का राज्य प्रदान कर 
जोधपुर के भ्रधिक्रार से वचित कर दिया था । गजर्सह के देहवसान पर स० १६६२ मरे 
जसवतर्तिह जोधपुर की गद्दी पर बंठा । बादशाह णाहजहाँ की इन पर महती कृपा थी। 
उससे वह झ्रनवरत खिल्लतें एवं मन्सन्र प्राप्त करते हुए उसके शासनकाल में सात हजारी 
जात, छह हजार सवार के मन्सबदार वत गया था । स० १७१४५ के शाहजादों के उत्त रा- 
घिकारी के उज्जैन के युद्ध मे वह शाहजादा दाराशिकोह की शोर से युद्ध मे सम्मिलित हुश्रा 
भोर युद्ध मे शाही पक्ष की पराजय देख कर मारवाड़ को चला गया। तदोपरान्त मिर्जा 
राजा जयसिह कछवाहा के समझाने पर दाराक्षिकोह का पक्ष त्याग कर श्रौरगजेब की सेवा 
पे चला गया । भौरगजेब की श्रोर से जसवन्तर्सिह की गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया 
गया। शाही सेवा में रह कर इन्होने भ्रनेक युद्धो मे भाग लिया। भ्न्‍्त मे स० १७३५ में 


[5४ | 
५२ वर्ष की भ्रायु में जमरूद में इनका शरीरान्त हो गया । ह ः हे 
रेउ, प्र, भा. पू. २३१०-२४ 


पृ ३१, गीत ३३ राजा रामसिघ--मिर्जा राजा जयमिह फछवाहा श्रामेर का जेष्ठ 
राजकुमार रामसिह कछवाहा | वह जब बादशाह शाहजहाँ के पास उपस्थित हुआ तब 
धादक्षाह ने एक हजारी मन्सबदार के पद पर नियुक्त किया । सं० १७१५ में धौलपुर के 
यद्ध में रामसिह दाराश्िकोह के पक्ष में लड़ा । दाराशिकोह के पराजित होने पर भौरगजेब 
के शामिल हो गया | उसी वर्ष शाहजादा शुजा का दमन करने के लिए भेजी गई सेना के , 
साथ भेजा गया । मिर्जा राजा जयतिह के श्रार्तक एवं प्रयत्न से राजा शिवा सीधोदिया शाही 
दरवार में आने पर भश्रपमानित श्रनुभव कर रोपान्वित हुश्रा त्तब श्रौरगजेब ने रामपिह की 
निगरानी में उसे नजरकद कर दिया । रामगिह ने अपने पिता के द्वारा शिवा को दिए गए 
श्राइवासनो का पालन करते हुए उसे आगरा के कारावास ,से निकल भांयने का अवसर 
दिया | शिवा को निकालने के अ्रपराघ में झौरगजेव ने रामसिह को मन्सब से अ्रपदस्थ कर 
उसके दरवार में श्राने तक पर प्रतिबन्ध लगा दिया । मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु पर 
शौरगजेव ने उसको पुन' चार हजारी जात, चार हजार सवार का मन्सव देकर सम्मानित 


किया । 

मा उ. भा. १ प्‌ ३४२-३४४, वीर विनोद द्वि भा. प्‌ ३६६ | 
पृ ३२, गीत ३४ लिया सिसोदिया--छन्नरपति राजा शिवा सिसोदिया मेवाड के सिसो- 
दिया वष्ष के राजा लाखा के पुत्र सज्जा (सज्जन) की सन्‍्तति परम्परा में पृता के राजा 
शाह का छोटा पत्र था। वह बड़ा महत्वाकाक्षी कुशल राजनेता एवं योद्धा था । उसने बीजा- 
पुर के शासक भ्रादिलखां फे सरदार भ्रफजलर्खाँ को छलाघात से मार कर अपना थौद्धाजीवन 
प्रारम्भ क्या। बादशाह भौरगजेब मे उसकों दबा कर प्रभावहीव करने के लिए महाराज 
जसवतर्सिह राठौड, शायस्ता सता भर मिर्जा राजा जयदिह फो क्रमशः दक्षिण में नियुक्त 
किए । मिर्जा राजा जयसिंह ने उसे परास्त कर दाही श्रधीनता स्वीकार करने के लिए सह- 
मत कर भागरा भिजवाया । बादशाह ने उसके व्यवहार से असन्तुष्ठ होकर नजर कंद कर 
दिया। तब मिर्जा राजा के सकेत तथा सहमति से उनके पुत्र रामसह ने छिवा को प्ागरा 
से निकल भागने का श्रवप्तर दिया । तदुपरान्‍्त वह जीवन-पर्यन्त श्रौरगजेब_ का विरोधी 
बन कर शाही प्रान्तों मे श्रराजकता फैलाता रहा । सन्‌ १६८० ई० में उसकी मृत्यु हो गई । 

फोल्हापुर की रियासत उसकी सन्तति-परम्परा मे थी ॥ 
मा० उ० भा० है, पृ० ४१३-४६८ 
पृ० ३३, गीत ३५ जगतसह सीसोदिया--प्रतापर्सिह का पुत्र जगतसिह सीसोदिया। 
गीत भे जगतसिह को रावत शोर उज्जैन मे श्रौरगजेब के समय में वीरगति प्राप्त करने का 
वशोन है। मेवाष्ट के रावत पदवी वाले ठिकाने सलूम्बर, वेगू, कारनौंड, बाठरड्ा, 
देवगढ़ भौर भाभेट श्रादि मे जगतर्सिह नाम के किसी व्यवित का नामोल्लेख नहीं मिलता । 
चह किस ठिकाने का स्वामी था कोई झाघार नही मिलता । उज्जैन मे उसके लडने के 


केत से यह झनुमान किया जा सकता है कि चह स० १७१४ चि० में शाहजादीं के उत्तरा- 
घिकार के बुद्ध में लड़ा हो । 


[.&६ ]; 

प्‌ ३४, गीत ३६, राणा जगरतासघ--महाराना कर्णंधिह का उत्तराधिकारी, महाराना 
जंगतसह मेवाड । वह स॒० १६८४ विक्रमी में मेंवाड की राजगद्दी पर बेठा | बादशाह 
शाहजहा प्रतापगढ के शासक महारोवत हरीसिंह् भौर प्रतापसिंह तथा डूगरपुर, बासवाडा 
के राजाओो से इसका बराबर विरोध बना रहा । उसने देवलिया के महारावत्त जसवतर्सिह 
को उदयपुर बुलवा कर धोखे से मरवा डाला था । वह बडा उदार भौर प्रशसा-प्रेमी शासक 
था । गीत मे इसको दानद्यीलता एवं कीत्ति का वर्णन है। स० १७०६ में इसका देहावसान 

हुभा । । 
। वांकीदास पु. ६७ 


पृ. ३५४, गीत ३७ पेमातिघ राठोड़--पेमसिंह राठौड किस ठिकाने का स्वामी था, 
र्यातों में कोई स्पष्ट उल्लेख नही मिलता । गीत में भाण के पौन्न उदा (उदयभान) के 
साथ लडने का वरणंत है । 

पु. ३६, गीत ३८ राणा जगतसिघ--मभेवाड के महाराना कर्ण सिह का युवराज शौर 
उत्तराधिकारी महाराना जगतसिंह ; पहिले पृ. ३४, गीत ३६ की टिप्पणी देखो । 

पृ. ३७, गीत ३६, गोपीदाथ--रातव् गोपीनाथ राठौड़ । वह राव शक्तिसिह का पौच 
धोर प्रतापसिंह का पुत्र था । राठौड़ो के ठिकानो में शक्तिसिह के वदशज भ्रजमेर मेरवाड़ा के 
घरवा ठिकाने वाले हैं | संवत्‌ १७१५ वि० के शाहजादो के उज्जैन के युद्ध मे वह सम्मि- 
लित था श्रोर वीरतापुवंक लड़ता हुआ खेत रहा था। वह राजा रतर्नासह की सेना 
में था। 
वांकोदास पु. ३१५॥। रेउ प्र० भा० पृ १८० टिप्पण १९ 


पु. ३८, गीत ४० बलराम राठौड--कर्ण का पुत्र बलिराम राठौड़ का परिचय इति- 
हासो भ्थवा ख्यातो मे कही उपलब्ध नही हुआ । गीत में वह किसके विरुद्ध किसकी 
फौज से लडा, यह भी स्पष्ट नही । वह युद्ध में मारा गया था ॥ 
प्‌ ३६, गीत ४१ राघच श्रमरत्तिघ राठौड़ चागौर--राव प्रमरसिह जोधपुर के राजा 
गजपसिह का ज्येष्ठ पुत्र था। वि. स॑ १६७० में उसका जन्म हुआ । वह बडा वीर शोर 
स्वतन्त्र प्रकृति का पुरुष था। राजा गजसिंह ने उसे राज्याधिकार से वचित कर द्ाहजहां से 
चागौर 'का राज्य एवं राव फा सम्मान दिलवाया | वह जूफरारसिह वृदेला, राजा बासु 
धादि को दढित करने के लिए प्रपित सेना में नियत हुआ । शाही सेवा मे रह कर उपने 
प्रच्छी प्रतिष्ठा उपाजित की । सन्‌ १६४४ में बीकानेर श्रौर नागोर के सीमा-सम्बन्धी 
प्रसिद्ध विवाद में बख्णशी सलावत खां ने बीकातमेर का पक्ष लिया जिस पर पअ्मर्तिह भौर 
उसके मध्य मनोमोलिन्य उत्पन्न हो गया। सं० १७०१ में श्ागरा में दाराशिकोह की 
हवेली के दरबार मे सलावत ख्वां के कटु वचन पर प्रवल विरोध हो जाने से इसने सलावत 
सा को कटार का प्रहार कर मार डाला । शाहजादा दाराशिकोह के उत्साहित करने पर 
छलीलुल्ला खाँ और श्रजु न गौड़ भ्रादि छह योद्धाओ ने मिल कर इस पर प्ाक्रमरा कर 
मार हाला | इसका पुत्र रायधिह था। 
॥ं | रेउ द्वि, भ , पृ. ६४६९, ६५४ 
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पु, ४०, गीत ४२ महारांगणा जगतमचिघ सौसोदिया--मेवार्ध के महाराना प्रमरसिह का 
पौत्र श्रौर कर्णपिह का पुत्र महाराना जगतसिह । पहिले पृ० ३६, गीत रे८ फी टिप्पणी 
देखी । 


पृ ४१, गीत ४३ सादूल पंवार--प्रजमेर मेरवाडा के श्रीनगर ठिकाने का स्वामी 
शादू'ल पवार | वह पचायण का पौचन् और राव मालदेव पंवार का पुत्र था। शादूल ने 
स० १६६३ वि० में मोटा राजा उदयसिह जोधपुर के छोटे पुत्र मोपतर्तिह जेतारण के 
स्वामी को युद्ध मे मार कर विजय प्राप्त की । गोत में मेडता स्थान पर छादूल द्वारा 
राठोड को पराजित फरने का वर्णान है | धादू ल बादशाह जहाँपीर का प्रीतिपात्र योद्धा था, 
शाहजादा खुरंम-के विद्रोह के समय वह राजा भीमसिह सीसोदिया टोडा के कहने पर शाही 
मन्सव छोड़ कर शाहजादे के पक्ष में शामिल हो गया था । 


वाकीदास पृ० १३७-१ ३८, श्रोम्का प्र. भा. जिल्‍्द ४ पृ० ३६२ 
पांद टिप्पण (२) । पवार वस दपंण पृ० १६। 


प्‌ ४२, गीत ४४ राव सत्रूसाल हॉडा--राव छात्रुशाल हाडां वूदी का स्वामी श्रौर 
शाही मन्सबदार । पहिले प० २४, गीत २७ क्री टिप्पणी देखो । 


प्‌ ४३. गीत ४५ पदर्सासघ राठोड वीकाने र-- बोकानेर के राजा कर्ण सिंहं का छोटा 
पुत्र पदर्मास्ह राठौड ॥ पदममसिह ने क्ाही सेवा मे रह कर अनेक युद्धों में भांग लिया था । 
वादशाह औरंगजेब फी हस पर प्रनन्य कृपा रही । इसके छोटे भाई मोहनसिह को एक हरिण 
को पफडने के प्रसग को लेकर दौलतावबाद के कोतवाल मुहम्मदशाह मीर तोजक से ऋगडा हो 
गया | फोतवाल ने मोहनासह को मार डाला । पदमसिह ने मोहनसिह के मारे जाने फी 
सूचना पाकर कोतवाल पर झ्राक्मण कर उसे मार अपने भाई का बेर लिया। वह 
श्रमाधारण वीर था गीत में कोतवाल को मारते के प्रसंग को श्राघारस्वरूप चुन कर 
उप्तकी तलवार की प्रशसा की गई है । वह सं० १७३६ में दक्षिण में सांवत्तराय जादुराय के 
युद्ध पे मारा गया । दयालदास पृ० २२१, २२३ 


ध् 


प्‌ ४४, गीत ४६ दुरगादास राठोइ--राठोड दुर्गादास राठौड़ों की करणोत शाखा का 
वीर था | उसके पिता का नाम झ्रासकरण था। उसका जन्म वि० १६६५ द्वितीय श्रावण 
सुदि १४ को हुआा था । उसने स० १७१४ में २० वर्ष की आयु मे महाराजा जसवंतराधिह के 
साथ उज्जैन के युद्ध मे भाग लिया | चदनन्तर वह महाराजा की सेवा मे रह कर युद्धो में 
भाग लेता रहा । वि० स० १७३४ में महाराजा जसवतर्सिह का प्रलोक-वास होने पर 
पग्रौरगजंद के कैतव-पाश से उनकी रानियो और राजकुमार श्रजीतर्सचिह को निकाल कर 
मारवाड़ में लाने वाले राठोड़ वीरो में वह अग्नणी था । मारवाड को औरगजेब की दाढों 
से निकलवाने के ४० वर्षो के दीर्घकालीन युद्धों का दुर्गादाघ ने सफल संचालन किया था। 
शिशु महाराजा भ्जीह्ामिह की विपत्ति काल में रक्षा करने तया राठौड़ को संघवद्ध कर मुगल 
पास से ध्राजीवन संघर्ष जारी रखना उसी के सामथ्य का परिणाम था। शौरगजंब ने उसे 
उच्च मन्सद प्रदान कर पाटएा (गुजरात) का फोजदार नियुक्त किया था । वि० सं० १७६३ 
में भोरगजेंद को मृत्यु के बाद महाराजा भजीतसिह को जोधपुर की गही पर बैठा कर ही 
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उसने सुख का दवास लिया । किन्तु बादशाह शाह भ्रालम बहादुरक्षाह ने जब जोधपुर को 
पुनः खालसे कर लिया तब पुन' दुर्गादास को सक्रिय होना पडा । महाराजा, भ्रजितर्तिह के 
वयस्क होने पर दुर्गादास श्रौर उनके मध्य मततेक्य नही रहा ॥ तब वह जोधपुर का उद्धारक 
श्रपमे वतन का त्याग कर महाराना अमरसिह हितोय झोर महाराना संग्रामसिह द्वितीय के पास 
मेवाड़ में चला गया । महाराना ने उसे उसके योग्य जागीर प्रदान कर सम्मानित किया और 
मालवा में रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया । स० १७७५ मार्गशीषं शुक्ला ११ को ८० वर्ष, 
तीन माह भर श्रद्वाईस दिन की सघरषंशील भ्रायू समाप्त कर वह परलोक सिघार गया। 
उसके चंशजो के भधिकार में मारवाड़ मे समदडी, बाधावास, कोरणो, कीटनोद श्रौर जयपुर 
मे नटवाड़ो आदि ठिकाने थे । रेउ भा० १, पु० २३७-२२० 
वाकीदास पृू० ५५-५६, राठौडो की खर्यात 


पु. ४०, गीत ४७ वीरमदेघ गौड़-- श्रचलदास गौड का पुत्र वीरमदेव गौड । बादशाह 
दाहजहाँ के शासनकाल में गौड़ो के राजगढ, श्यौपुर, बडीदा, रणथभौर, मालपुरा, केकडी, 
भ्रांई सरवाड, परवतसर झौर मारोठ परगनो की जागोरें थी। मारोठ मे धाटवा, भ्रूघर, 
घितावा प्रादि गौडों के प्रमुख ठिकाने थे । वीरमदेव भाखरोत शाखा का गौड था। भाखरोतो 
के प्रधिकार के मारोठ परगने मे ग्राम थे। सम्भवतः वह घाटवा के गौडो का मुखिया था। 
शाहजहाँ के प्रपदस्थ होने पर श्रोरगजेब ने मारोठ परगना गौडो से जब्त कर स० १७१६ 
में रघुनाथसिंह राठोड को दे दिया था ॥ रघुनाथसिह ने लाइखानी शेखावतों श्रीर राजावध 
कछुवाहो की सहायता से गौढों का दमन कर स० १७१६ में पारोठ पर अभ्रधिकार किया ॥ 
वीरमदेव के सम्मवतः सं० १७१७ से १७१६ के मध्य लडे गए किसी युद्ध का गीत मे 
वर्णान हुआ है । | 
गोपालदास गोड की वारता, ठिकाना कुचांमन की ख्यात 
पृ, ४६, गीत ४८ रावत सेघ सीसोदिया--गोयददास का पुत्र रावत मेघर्सिह (प्रथम) । 
वह मेवाड में वेगू' ठिकाने का स्वामी था। रावत मेघसिह ने महाराणा श्रमरसिह के समय 
मे ऊठाला दुर्ग स्थित शाही सेनापति महावत खा पर रात्रि में श्राक्रमणा कर सेनिक सामग्री 
लूट ली थी । फिर खुरंम के साथ की मेवाड की लडाइयो में लडा। जहाँगीर ने महाराणा फा 
पक्ष निर्बेल करने के लिए महाराणा के चाचा सगर को चित्तीौड का राणा बना कर मेवाड 
के सामतो को छ्ाही पक्ष मे करने के लिए नारायणुदास को बेगू का पट्टा दिया | महाराणा 
झभौर बादद्षाह के सन्धि हो जाने पर महाराणा ने रावत मेघ्िह को नारायणदास को 
वेगू” से निकालने के लिए भेजा। वह नारायणदास को समझाने में सफल हुभ्ाा। किन्तु 
महाराना ने बेगू का ठिकाना उसको न देकर बलल्‍लू चोहान को दे दिया । तब वह महाराणा 
से नाराज होकर शाही सेवा मे चला गया। बादशाह जहाँगीर ने उसको मालपुरा का 
परगना तथा ८० जात २०० सवार का मन्सब प्रदाव किया । तब मालपुरा. पर शअश्रधिकार 
करने के भ्रवसर पर उसकी पवार क्षत्रियो से लडाई हुई जिसका गीत में वर्णन है। तदतु- 
परान्‍्त वह शाही मन्सव त्याग कर महाराणा के पास ञ्लरा गया। स० १६८५४ वि० मरे 
उसका प्राणात हो गया । 
झोका २ जिल्द पृ. १२०२, १२०३ 


[ १३ |] 


पृ. ४७, गीत ४६ महाराजा शअजीतत्तिघ राठेड -महाराजा जसवंतर्सिह का उत्तरा- 
घिकारी महाराजा श्रजितर्तिह राठौड । इनका महाराजा जसवतसिह के देहात के दो मात्त 
वाद वि० स० १७३४ में लहोर मे जन्म हुआ । झ्ौरगजेब ने महाराजा जसवन्तरविह् के 
विरोध का प्रतिज्षोघ लेने के लिए श्रजित॒र्विह को कृत्रिम घोषित कर मारवाह का राज्य 
हडपना चाहा । तब महाराजा के स्वामिभक्त सामन्‍्त दुर्गादास श्रमयकरण करणोत, सोनंग, 
प्रजवर्तिह चापावत, इन्द्रविह जोधचा, मोहकममर्ठह मेडतिया श्रादि ने छाही सेवा त्याय कर 
प्रजितरसिह की रक्षार्थ विद्रोह क्या । स० १७६३ मे भौरगजेंब की मृत्यु के वाद महाराजा 
प्रजितर्सिह का मारवाड़ पर श्रधिकार हुआ । तदनन्तर वहादुरज्षाह ने पुनः जोधपुर को 
खालसा कर लिया। वहादुरध्ाह की मृत्यु के वाद महाराजा सवाई जयपिह भ्रामेर भौर 
महाराना श्रमरतिह द्वितीय उदयपुर श्रादि की सहायता से सामर स्थान पर हुसेन कुलीखाँ 
सेयद को मार कर जोधपुर पर श्रधिक्रार किया | फरु खशियर ने वादद्याह बनने पर फिर 
जोघपुर पर आक्रमण के लिए सेना भेजी | तव झजिततर्िह ने प्रव्दुल्ला खाँ सैयद श्ादि से 
मेल-मिलाप वढा कर फरुखशियर को पदच्युत कर मरवां डाला । श्रजितर्मिह ने 
सेयदों को प्रभावित कर मुहम्मदशाह को बादझ्ाह बनवा कर हिन्दुओ पर लगने वाला 
जजिया टैक्‍्म बद करवाया | वि० स० १७५० मे उसक्रे ज्येष्ठ महाराज कुमार अ्रमय पिह के 
कहने पर उन्हें छोटे पुत्र वखतर््चिह ने जोधपुर के किले पर मार डाला । महाराजा अजित- 
सिंह राजस्थानी भाषा के प्रौढ विद्वानू थे। उनकी कृतियों मे गजउद्धार, देवीचरित, 
भवानी सहस्ननाम, श्रीकृषगचरित, रतन-रतनावती री वारता भ्रादि बड़ी उत्कृष्ट कृत्तियाँ 
हैं। अजितविलास, राजरूपक । - 
प्‌. ४८५, गीत ५० राजाधिरान वर्स्तातध नागौर -वादशाह औरगर्जेव के झाजीवन 
विरोघी मद्दाराजा जसवंतप्तिहु का पोन्न शर-सहाराजा श्रजितर्सिह को छोटा पुत्र राजा- 
घिराज वरुततव्िह । वह नागौर का स्वठत्र शासक था। वह बडा पराक्रमी, न्यायप्रिय, राज« 
नीतिज्ञ भ्रीर युद्ध च्छु राजा था | उसने अ्रहमदात्राद के युद्ध में महाराजा श्रभयर्धिह के 
साथ सर विलन्द खाँ से युद्ध किया । स० १७६८ वि० फे अजमेर में समीपस्थ गगवाणा 
स्थान पर जयपुर नरेश सवाई जयपिह के नेतृत्व में सम्मिलित महाराजा बहादुरसिह किशन- 
गढ़, राजा उम्मेदर्सिह शाहपुरा, राजा सूरजमल भंरतपुर, राजा गोपालपाल करोली राजा 
इन्द्रविह छिवपुरी, राव शिवर्सिह सीकर, राव रामपुरा; छादूं लग्षिह शेल्लावत भू तू भौर 
महाराजा जोरावरपसिह बीकानेर भ्रादि २२ राजाझो की एक लाख की सेना से युद्ध किया । 
इस युद्ध मे जयपुर को सेचा को एक वार रखुस्थल त्यायना पड़ा । फिर राजा उम्मेदर्सिह 
घधाहपुरा के सामने चढने पर वह पांच हजार योट्धाओ्रो मे से अवशेष ६० योद्धाप्रो को लेकर 
क्षत-चिक्षत अवस्था में नाभौर पहुचा । हि 
प्पने प्रग्रज महाराजा श्रमयसिह के देहांत -के बाद उनके पुत्र महाराजा रामसिह ,से 
जोघपुर का राज्य छीन कर मारवाड़ का दासक वन गया। वह राजस्थान पर मरहठो के 
आकरमरणों को रोकतसे के लिए रियासतो का एक सैनिक संघ बनाना चाहता था। इसी 
योजना को क्रियान्वित करने के लिए सींघोली स्थान पर गया हुआ था। वही अचानक 
* भ्रस्वस्थ होकर सं० १८०६ मे कालकवलित हो गया । ह 
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रेउ भा० १ पृ. ३६७-३७०, मारवाड की ख्यात, मारवाड के उमरावो की वारता । 


प्‌ ४१, गीत ५१ राजांधिराज बजर्तापघ नागौर--नांगौर का स्वतत्न हयासक राजा- 
घिराज बख्तसिह नागौर । गीत मे स० १७६८ के गयवारा के प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन है। 
पहिले पुृ० ४८, गीत ५० की टिप्पणी देखो । 

प॒. ५३, गीत ५२ सालमसिघ देवक््‌--सालमरपिह देवल के वश, दत्तान्त, स्थान श्रांदि 
का कोई इंतिदतत्त रूपातो से उपलब्ध नही होता । गीत्त भरे भी उसके पिता श्रादि के लिए 
सकेत नहीं है । समवतः वह सिरोही के निकटस्थ जालौर प्रात के देवल क्षत्रियों के माल- 
वाडा, लोहियाणा श्रादि किसी ठिकाने का स्वामी था। 


पु ५४, गीत ५३ स दे सेखावत--शे खावाटी प्रदेश के सस्थापक राव छशेंखा के वंशज 
राजा रायसल दरबारी के तृतीय पुत्र भोजराज का वष्चज शादू ल्सिह शेखावत । उसके 
पिता का नाम जगरामपिह था। वह बडा प्रतापी धौर दूरदर्शी शासक था। उसने सीकर 
के राव शिव सिंह शेखावत, रामगढ़ के गुमानी पिह श्रौर खूड के रूपस्चिह भ्रादि सरक्तीय 
वीरो की सहायता प्राप्त कर भुमुनू, नरहड, सुल्ताना _झादि नत्राबी ठिकानों पर विजय 
प्राप्त कर श्रपने भ्रधिकार मे किए। स० १७८७ मे क्रुमुनूं को विजय कर श्रपनी राजधानी 
वहाँ स्थापित की । वारवां के श्रपने चचरे भाई सुबधिह को छम्मता से मार डालने पर 
कफ्रायमखानियो के प्रति उनका वैर सदा के लिए स्थायी बन गया । उस वैर 'का शोधन करने 
के लिए कायमखानी शक्ति को ही समाप्त कर दिया | महाराजा सवाई जयसिंह के साथ 
रह कर छादू लप्तिह ने गगवाणा के युद्ध और बीकानेर के राजद्रोहो ठाकुरो के दमन में 
सक्षिय भाग लिया था। फतहपुर पर से नवाबी शासन खत्म फरते के सेनिक श्रभियानों में 
चह राव छिवसिह सीकर का पूर्ण सहयोगी रहा । इनके उत्तराधिकारियों के भ्रधिकार में 
खेतडी, बिसाऊ, नवलगढ, मडावा, चौकडी श्रादि छोटे-बड़े सैकड़ों ठिकाने थे । श्ादू लसिंह 
का छोटा भाई सल्हदी सिह भी प्रपने समय का महान्‌ वीर था | 
ह खेतडी का इतिहास पृ. ३५-४२, शाहपुरा रेकार्ड्स्‌ 
प्‌ ५५, गीत ५४ राव सिर्वाध्घ शेखाबत -शेखावाटी के सीकर राज्य के सस्थापक 
राव शिवतिह शेखावत । वह राच दोलतर्ह के पुत्र थे । शि सिंह ने शेखावत शक्ति का 
सहयोग प्राप्त कर स० १७७८ वि० में फतहपुर के नबाव को परास्त कर फतहपुर पर 
भ्रधिकार किया | स० १७७९ में गगवाना के युद्ध में जयपुर के ध्वज के नीचे रह कर राजा- 
घिराज वर्श्तप्तह से युद्ध किया | महाराजा सवाई जयसिह, राव शिवरसिह भौर राजा सू रज- 
मल भरतपुर के परस्पर भ्रनन्य प्रीति रही । जयसिंह की मृत्यु के वाद बगछ के प्रसिद्ध युद्ध 
में शिवरतिह महाराजा सवाई ईदवरीसिंह की श्ोद से मल्हार राव होलकर की सेना से लडते 
हुए घायल हुए । उस युद्ध मे उनकी तलवार की तीन घातक चोटे लगी, जिससे कुछ दिलों 


धाद जयपुर में उन्तका देहान्त हो गया । पु 
रायसल जस सरोज 


पृ. ५७ गीत ५४ तेजसिध देख वत्त--उदर्या तह का पुत्र तेज्िह शेखावत नारायणपुर 
(भ्लवर) स्थात का स्वासी था । पीत मे उसके शाही सेना के सेयदों से लड़ने का वर्णंव 
'है।सभवत वह मेवात के किसी हाकिम से लड़ा था । 


प्राण 
नर चर, 


[ (४ ] 


पृ. ४८, गीत ५६ महाराजा बहादरसिघ--महाराजा वहादुरसिह राठोड किशनगढ़ । 
वह महाराजा राजतिह का द्वितीय पुत्र था अपने बड़े भाई महाराजा सावतसिह नागरी- 
दाप' की अनुपस्पिति मे किशनगढ़ की गह्टी पर बेंठ गया। तदनन्तर दोनों भाइयों के 
राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ । किन्तु उसमें सावततिह को सफलता नहीं मिली । बहादुर- 
सिंह बडा योद्धा, विद्वान्‌ श्रौर योग्य छ्ासक था । उसने जोधपुर के महाराजा रामसिंह भौर 
उनके चाचा राजाधिराज बसख्तसिह के आपसी युद्धो मे वस्तचिह का साथ दिया। महाराजा 
विजयसिंह जोधपुर से भी इनकी घनिष्ठ मिन्नता रही । महादजी सिधिया, राजा उम्मेदर्सिह 
शाहपुरा, महाराव उम्मेदर्सिह हाडा व्‌ दी श्लौर उदयपुर से भी इनक। रजनी तिक सम्बन्ध 
बना रहा | वह राजस्थानी डिंगल भाषा का श्रेष्ठ कवि, गद्य लेखक झौर समग्रीत शास्त्र का 
उद्भूठ ज्ञाता था । इनकी रचनाझ्रो मे गेय गीत, रावत मोहकरमर्सिध हरीसिघोत री वात 
ग्रादि रचनाएँ प्राप्त है । वि० सं० १८३६ में इसका देवलोकवास हुझा । 


वकीदास पृ००८२, मारवाड रा उमरार्वा री वारता, शाहपुरा रेकार्ड 


पृ ६०, गीत ५७ रावराजा ऊमेदर्सिघ हाडा बू दी--वू दी के महाराव राजा बुघर्तिह 
का पुत्र महाराव राजा उम्मेदर्सिह व्‌ दी। महाराजा सवाई जयसिंह ने महाराव राजा बुधर्सिह 
से वृदी का राज्य छीन कर करवाड के दलेलसिंह को वहाँ का शासक बना दिया। स० 
१८०० वि० में सवाई जयसिह के स्वरगंवास के बाद महाराव राजा उम्मेदर्सिह ने श्रपने 
सजातीय कोटा के महाराव दुर्जनशाल, छ्वाहपुरा के राजा उम्मेदर्सिह तथा गुजरात के राज्य- 
पाल फखरुद्दीन की संनिक सहायता प्राप्त कर वृ दी पर झ्राक्तरण किया भर महाराव- 
राजा दलेलसिंह को पराजित कर वू दी से खदेड दिया। महाराव दुर्जनशाल ने इस सहायता 
से लाभ उठा कर घू दी का कुछ भू भाग दवा लिया । तदनन्तर महाराजा सवाई ईइवरीसिंह 
ने वू दी पर भ्राक्रमण कर डबलाना स्थान पर हाडों फो हरा कर बू दी पर कब्जा कर 
लिया । तब उम्मेदर्सिह ने मल्हार राव होल्कर फोटा के दुर्जतशाल, छ्वाहपुरा के उम्मेदर्सिह 
और महाराता उदयपुर की सहायता प्राप्त कर बनास नदी के पास राज महल स्थान पर 
जयपुर के साथ युद्ध कर पुन: बूदी प्राप्त की । वह बडा वीर भौर कुशल धासक था । 
उम्मेदर्सिह ने मरह॒ठों के विरुद्ध महाराजा भ्रमयर्सिह राठौड की सहायता की । इससे 
नाराज होकर कोटा के महाराच दुर्जनशाल, महादजी विधिया श्रादि ने सन्‌ १८६२ पर 
आ्राकृमण फर दिया । गीत भे इस घटना का वर्शंन है । 


् गहलोत द्वि० भा. पृ० 5३-८६, १२७ 


प्‌ ६१, भीत ५८ उर्देभांण राठौड--अजमेर मेरवाडा के भिणाय का राजा उदयभार | 
वह जोधपुर के राव चन्द्रसेन का चोधा वंशघर झौर राजा द्यामरसिह का पुत्र था। वक्षिण 
में कुडाणा के युद्ध मे उसने राजा शिवा सीसोदिया से यूद्ध कर वीरगति प्राप्त की। इसी 
युद्ध मे उदयनान का सब से छोटा भाई भ्रक्षयराज मारो गया। उदयभान के वश्जों के 
भिनाय के भत्तिरिक्त देवलिया, बघेरा भ्रादि ठिकाने ये । 


बलद्विलास, बांकीदास 


[ १५४ ] 


पृ ६२, गीत ५६ महेसदास क्‌ पावतत--जोधपुर के राव जोधा के भाई श्रक्षयराज के 
पंन्र कृपा के वारहवें वशधर कवर दलपत का उत्तराधिकारी महेशदास कु पावत राठौड। वह 
मारवाड़ के भ्रासोप ठिकाने का सरदार था। जोधपुर के महाराजा विजय के शासनकाल में 
उसने सं० १८३७ मे सिंघ के ऊपरकोट प्रदेश के बीजड टालपुरिया से ठाकुर सवाईसिंह 
पोकरण, ठाकुर छिवदानाप्तह जोधा लाडनू श्रादि सहित घमासान युद्ध किया । महादा 
सिंधिया के ज़यपुर पर श्राक्रमण करने पर स० १८४४ में महेशदास जयपुर के पक्ष में रह 
कर तुगा स्थान पर मरहठो से लडा ॥ इस युद्ध मे मरहठो की पराजय हुईं । इस पराजय 
फा बदला लेने के लिए महादाजी ने सं० १८४७ वि० में मेहता पर झ्राक्रमश किया । मर- 
हठों के पास ८० तोपें भर सुशिक्षित विशाल सेना थी, जिसका सचालन प्रसिद्ध जनरल 
डिबोयन कर रहा था। राठौडों के पास केवल तलवार भौर घोडो की शक्ति थी। किन्तु 
सकल्पव्नरती राठोडो के समक्ष मरहठे न ठहर सके । महेशदास ने इस युद्ध में शोय॑ प्रदर्शन 
कर प्राणोत्सर्ग किया । राठौड सेना के भ्रनेक योद्धाश्रो के साथ कन्हीराम चादारूण, तर- 
हरिदास ईडवा, फक्री रदास श्रालनियावास, जालिमधिह जोघा पाटोदी श्रौर जालिमसिह 
शेखावत बलाड़ा का स्वामी भी मारा गया था । - 


जोधा जस प्रकास पु० १६-१९, भ्रासोप का इत्तिहास, प० १०६-११६, रेउ द्वि० 
भा० पृ० ६७४ | 


प्‌ ६३ समोहकर्मासघ रूपावत्त--जो धपुर के राव रणमल्ल के ग्यारहवें पुत्र रूपा (रूपसी) 
के वशज रूपावत कहलाते हैं । मारवाड मे रूपावतो का पाली ठिकाना प्रमुख था। सभ्वत) : 
मोहकम्सिह पाली का ठाकुर था। गीत मे उसकी स्थापत्यकला-भ्रियता श्लोर दानवीरता का 
वणुंन है । 

रेउ प्र० भा० पृ० ८5० 

पृ. ६४, गीत ६१ जोरावर्राप्घ खींवलर--जोघपुर नरेश राव जोघा के पुत्र करमसी 
के वद्ज उदयर्धिह का पुत्र जोरावर्राधह । वह जोधपुर राज्य के नागोर भू-भाग के खीवसर 
ठिकाने का ठाकुर था । वह महाराजा विजयर्धिह जोधपुर से रुष्ठ होकर मरह॒ठों से मिल 
गया था । उसको दबाने के लिए जोधपुर से सेना भेजो किन्तु उसने उस सेना को नप्ठ कर 
दिया । तब विजयसिंह ते बीकानेर के महाराजा जोरावरसिंह को मध्यस्थ बता फर उसको 
प्रसन्न किया | गीत मे उसकी वीरता का वर्णन है । 


धोका भा० ५ पृ० ३४६ 


“ प्‌ ६५, गीत ६२ घांद्सिघ-- चांदर्सिह किस ठिकाने का स्वामी तथा किस खांप का 
राठौड़ था, राठौडों की ख्यातो में उल्लेख नही मिलता । गीत में उसे महाराजा भ्रभयसिह 
का योद्ा शौर राजाघिराज बख्तसिह नागौर की सेना से लडना दिखाया है। उसे द्वितोय 
हरीपसिह बतलाया गया है, जो उसके पिता या किसी पृर्वज का नाम है । 

प्‌ ६६, गोत ६३ नया--नगराज के कुल एवं गोत्र तथा स्थान भ्रादि के लिए कोई 
सूचना नही मिली । गीत से मेवाड़ के महाराना के लिए किसी युद्ध मे वीरता दिखा कर 
मारे जाने का वन है । 


[ १६ ] 


पृ. ६७, गीत ६४, प्रधीराज राठंड--पृथ्वीराज राठौट के ठिकाने एवं ,शाखा का 
कोई दत्तान्त नही मिला । गीत में पृथ्वीराज को छूरधिहू का पौम् श्लौर हरराज का पुत्र 
व्शित क्या है । उसने मुसलमानों का भ्राक्रमण होने पर रायसिह (रासे) खीची की रक्षा, 
करते हुए वीर-पत्ि प्राप्त की । रायसिंह पैजा का पुत्र शौर धार का पीच था । 


पृ. ६८, गीत ६५ घासी राम हाडा--वू दी के घासक राव शश्ुश्ञाल के छोटे भाई महा- 
राज मोहकमर्सह के वंशज कल्याण सिह का पुत्र महाराज घासीराम ह।डा । उसके भ्रधिकार 
मे फ्ोटडियाद परगने का झातरदाह ठिकाना था। वह वडा निर्भीक, साहसी भौर राजभक्त 
सरदार था। 


पृ. ६६, गीत ६६ घासीराम हाडा-बूदी के कोटडियाद परगने के शभ्ातरदाह का 
स्वामी घासोराम कल्याणसिंहोत हाडा । पहिले पृ. ६८, गीत ६५ की टिप्पणी देखो । 


पू. ७०, गीत ६७ चेरीसालोत हाडा रो--वू दी के राजकुमार ग्रोपीनाथ का तृतीय 
पुत्र वेरीशाल था| वेरीशाल को पैतृक भ्रधिकार मे २१ ग्रामों की जागीर का बलवन 
ठिकाना मिला था। वैरोशाल से हाडो की वैरीशालोत झ्ाखा प्रचलित हुई । गीत मे वेरी- 
शालोत शाखा के योद्धाओं की वीरता का वर्णान है । उन्होने कोटा के पक्ष मे रह कर 
संभवतया रावराजा भीमसिह उनियारा से युद्ध लड़ा था । 


पु ७१, गीत ६८ राव भीमसिघ हाडा--कोटा के राव रामपिंह का पुत्र महाराव भीम- 
सिंह हाडा । वह बड़ा धीर शोर प्रतापी शासक था। उसने गागरोन, थारां, मागरोल, 
मनोहरथाना, छो रगढ भौर महू परगनों को विजय कर कोटा राज्य की दद्धि की । वु दी पर 
भी कुछ काल तक इसका प्रधिकार सहा। सन्‌ १७१९६ #० में दक्षिण के सूवेदार निजा« 
मुल्मुल्क, के स्वतश्र हो जाने पर सुहम्मदशाह ने उप्तको दवाने के लिए दिलावर सा भ्रौर 
राजा गजर्पिह कछवाहा के साथ इनको भी दक्षिण पर भेजा । बुरहानपुर के पास कुरवाई 
के मैदान में उभय पक्षो में युद्ध हुआ, जिसमे महाराव भीमपिह, राजा गर्जापह झौर दिला- 
वर खां तोपो के गोलो से घायल होकर मारे गए । बादशाह फर् खशियर के शासनकाल में 
भीमसिंह पच हजारी मन्सवदार था। गीत में निजामशाही के युद्ध में मारे जाने का वर्णन है! 
चह्‌ वि० सं० १७६४ से १७७७ तक कोटा का धासक रहा । 


गहलोत द्वि. भा पू ५५-४६ 


पू ७४; गीत ६६ भीवसिह हाडा--भारतसिंह हाडा का पुत्र भीमधिंह हाडा। उसके 
ठिकाने का परिचय प्राप्त नहीं है । वह किसके विरुद्ध लडता हुआ्ा काम -भाया, जानकारी 
नहीं मिलती | गीव में भीमसिह को द्वितीय चद (चन्द्रत्िह) श्रकित किया है ।- 


पृ डे, गीत ७० भीव॑सिह हरदावत--मोौमसिंघ हरदावत हाडा। वूदी के शासक 
राव भोज के द्वितीय पुत्र हृदयनारायण के वश्यज हेरदावत हाडा कहलाते हैं । कोटा राज्य 
में हरदावतो के करवाड, गेंता, पूसोद भौर पीपलदा नामक चार ठिकाने थे | यह ठिकाने 
कोटडियाद भूमाग के कारण कोटडिया कहलाते हैं। गीततायक भीमधिहोत इनमे से 
किस ठिकाने का स्वामी था, कोई झाघार प्राप्त नही है ! संमवतया पृ. ७३, गीत ६६ 


[ १७ ] 


' का भीमसिह और इस गीत का नायक भीमसिह दोनों एक ही है। वह किस युद्ध में मारा 
गया, इतिहास मौन हैं । गहलोत ट्वि. भा. पृ. २७, १५०-१५६ 
पृ. ७५ गीत ७९ दृरजणसाल हाडा--को टा के महाराव भोमधिह का तृतीय पुत्र महा- 
राव दुर्जतशाल हाडा । धपने भाई महाराव भ्रजुनसिह के निधनोपरात वह वि० सं० 
१७८० में कोटा का अधिकारी बना | महाराव दुर्जनशांल ने श्रातरिक लड़ाइयो के अति- 
रिक्त सं० १७६४ भें बाजीराव पेदवा, महाराजा सवाई ईद्वरीसिंह जयपुर, राजा बलभद्र 
खीची सुगोर श्रादि से भ्रनवरत युद्ध लड । गीत में दुर्जजेशाल भौर ईश्वरीपिह जयपुर के 
मध्य हुए युद्ध का वर्णन है । वह युद्ध वि० स० १८०१ में कोटा के पास कोठडी नामक 
स्थान पर हुआ था। महाराव का स० १८१४३ विक्माब्द में स्वगंवास हुआ्ना । 
गहलोत द्वि. भा. पृ. ६०-६३ 
पृ० ७६, भीत ७२ राव दुरजणसाल हाडा--कोटा के महाराव भ्रजुनर्पतिह फा उत्तरा- 
घिकारी महाराव दुर्जनशाल । गीत में महाराव दुर्जतशाल और कछवाहा नरेश महाराजा 
सवाई जयपधिह के झापसी विरोध का वणुंत है । समवतया दुर्जेनशाल के गद्दी पर बैठने पर 
उसके भाई द्यामसिंह के कोटा पर श्रधिकार करने के प्रयत्नों मे सवाई जयसिह ने जो 
मदद की थी उसी भ्रोर गीत मे सकेत है । पहिले पृ. ७५, गीत ७१ की टिप्पणी देखो ॥ 


गहलोत द्वि, भा, पु, ६० 


पृ. ७७, गीत ७३ भोरधन फल्याणोौत--कछवाहो को कल्पानोत शाखां का गोरघनसिह । 
. बह भ्रामेर के राजा पृथ्वीराज के दसवें पुत्र कल्याशुमल के वशज कानप्िह का पुत्र था। 
गोरघनसिह के अ्रधिकार में जयपुर से सात फोस दूर फालवाड़ नाम का ठिकाना था | 
गीत मे उसके द्वारा दांत के महत्व का वर्णान बतलाया गया है। वाकीदास पु. १२३, 
फछवाहो का इतिहास पू ६३ ॥ 
पु, ७५, पीत ७४ सयता गौड--अजमेर मेरवाडा में राजगढ़ के गौड़ों के पूर्वज शाही 
मन्सबदांर भ्रजु न गौड़ का पौन्न सगतर्सिह (दाक्तिसिंह) गोड़ | भ्जु व के राजा राजसिह, 
हनृवतसिह, भीमसिंह, रामसिंह भ्रौर भ्रात्माराम पाच पुत्र थे। सगतसिह भ्रात्माराम का 
पृश्न था । तब उसके वतन मे शिवपुर की जागीर थी। गीत में वरणित युद्ध उसने किसके 
साथ लड़ा यह आधार नही मिला। बिन्हे रासो, परिद्षिष्ठ पू. १९१४-२१९ । 
ः टॉड भा० हे पृ० १४६२ 
पु० ७९, गीत ७५ हाडा कछबाहीाँ रो पाचोलास रो जुद्ध--यह युद्ध बू दी भौर जयपुर 
की सेनाशो मे पाचोलास स्थान पर लडा गया था। महाराजा सवाई जयसिह उस समय 
सालवा की शोर गए हुए थे । पीछे से कछवाहो भौर हाडो के वूदी की शासनिक व्यवस्था 
फो लेकर विरोध उत्पर्श्त हो गया तब बुधर्षिह अपनी निजी सेना को लेकर युद्ध से श्रलग 
हट कर चले,गए । महाराजा प्रमयर्तिह हाडा और जयपुर पक्ष के मानपिहोत राजावत 
कोजूराभ ईसरदा, फतहर्सिह धरवाडा, घासीराम भादि पाच प्रसिद्ध योद्धा मारे गए। उघर 
चू दी के पक्ष मे महाराज श्रसयर्सिह आ्रादि काम आझआए। जयपुर पक्ष की विजय हुई। 
फछवाहो की ख्यात, फछवाहो का इतिहास पू० २६ ॥ 


रा 


[ (१८ 


प्‌ ५१, गीत ७६ महाराज छतर्रासघ--महाराज छत्नत्तिह हाडा । वह बूंदी के राज- 
कुमार गोपीनाघ के द्वितीय पुत्र इन्द्रशाल का वंशज था। इन्द्रशाल बादशाह शाहजहाँ के 
पहाँ श्राठ सो जात, चार सौ सवार का मन्सव॒दार था। वह इनच्द्रयढ़ ठिकाने का स्वामी था॥ 
छत्रसिह महाराज मेघर्सिह का पुत्र और उत्तराधिकारों था। 


गहलोत हि. भा. पृ. ६८ 

पृ. ५२, गीत ७७, पृ. ८३, गीत ७८, पृ. पड, गीत ७६, प्‌ ८५, गीत ८ पू ८६, 

गीत ८घ१ महारान छतरसिह हाडा--वह हाडोती क्षेत्र के इन्द्रगह ठिकाने का ध्वामी था। ५्र 

महाराज उसकी पदवी थी। उसके पिता का नाम मेघसिह शोर दादा का नाम सरदारसिह 
था। पहिले पू 5१, गीत ७६ की टिप्पणी देखो । ; 


प्‌ ८७, गीत ८२ महाराज देवाधिह हाडा--वह महाराज मेघर्सिह का पौत्र श्र महा- 
राज छम्रपिह इन्द्रगह का नचराधिकारी था । उसने कोटा पर मरहठो के आक्रमण करने , 
पर कोटा के पक्ष में युद्ध मे भाग लिया था। बूदी पर महाराजा सवाई ईश्वरीसिंह का 
भप्रधिकार हो जाने पर महारावराजा उम्मेदर्सिह उस विपत्तिकाल में सहायता की कामना 
से उसके पास इन्द्रगह गया किन्तु उसने उम्मेदर्सिह की सहायता नही की । जब उम्मेदर्धिह 
का पुनः व्‌ दी पर अधिकार हो गया तब उसने देवी के दर्शनों के बहाने इन्द्रगह की झोर 
यात्रा की श्ौर श्रवावचक इन्द्रगढ पर घावा बोल कर उसको सपरिवार मार डाला । इससे 
उम्मेदरषिह को बड़ो अ्पकीत्तिं हुई । 

वांकीदास पूृ० १४७ 

पु. ८८, गीत ८5३ महाराज सरदारसिध हाडा--हाडोती क्षेत्र के इन्द्रगह ठिकाने का 
स्वामी महाराज सरदारासिह हाडा। वह राजकुमार गोपीनाथ के द्वितीय पुश्र इन्द्रशाल का 
घंशज था । उसका उत्तराधिकारी महाराज मेघ्िह हाडा हुआ ) 


प्‌. ८६, गीत पड, पू. ६०, गीत ८५, पू ६१, गीत ८५६, पृ, ६२, गौत ८७, प्‌ ६४, 
गीत ८८, पू. ६५, गीत ८६, प्‌. ६६, गीत ६०, पू ६७, गीत ६१ महाराज भगतरांम हाडा--- 
वह हाडोती के इन्द्रगह ठिकाने का स्वामी था । महाराज उप्का उपटक था। भगतराम 
महाराज छत्र्िह का पुत्र था। उसने कछवाहों के साथ के हाडाझ्नो के युद्ध मे वीरता 
प्रदरशित कर यश्ष प्राप्त किया । 

पु. ६८५, धीत ६२ कुंबर सनमानतसिध हाडा--वह इन्द्रगढ के महाराज छत्र स्वह हाडा 
का पुत्र श्रोर उत्तराधिकारी धा। स० १०३६ वि० में जयपुर के कोटडियाद पर झाक्रमण 
के समय सनमानसिह ने अपने सजातोय वीरो के साथ युद्ध मे भाग लिया था| 

प्‌ ६६, गीत ६३, पू.१००, गीत ६४, पु १०२, गीत ६५ महाराज सुनमानतिह हाडा -- 
हाडीतो के कोटडियाद मूभाग के इन्द्रगह ठिकाने का स्वामी महाराज सनमानसिह हाडा। 
वह महाराजा छत्रतिह का पुत्र था। उसने सं० १८३६ में जोरावरसिह खातौलो, समरथ- 
घिह करवाड, नायथिं]ह ग्रेंता, मारता तिह पीपल्दा श्रौर भारताधिह बलवन के साथ जयपुर के 
विरुद्ध युद्ध मे माग लिया ) 


कोटा द्वि० भा० पूृ० ४८० 


[ १६ ] 


पृ. १०३, गीत ६३ महाराजा विजर्यातह रागैंड--महाराजां बस्तप्चिह जोधपुर का 
उत्तराधिकारी महाराजा विजयरसिह राठौड़। वह वि० स० १८०६ मे गद्दी पर बैठा। 
उसके राज्यच्युत बबेरे भाई महाराजा रामभिह ने जय श्रप्पा सिंधिया की सहायता प्राप्त 
कर मारवाड पर चढाई की । स० १५११ में मेडता स्थान पर घनघोर युद्ध हुआ । विजय- 
सिंह हार गया श्रौर उसने नागौर दुर्ग की शरण ली । मरहठो ने पीछा कर नाग्रौर को 
घेर लिया तब विजयमसिह ने अपने दो वीर राजपूतों द्वारा छुलाघात से जय श्रप्पा को 
मरवा डाला । कुद्ध मरहरठों ने प्रतिशोध के लिए झ्राक्रमण कर सलूम्बर के रावत जैतस्चिह 
संखवास के चौहान ठाकुर श्रौर कई सरदारो को मार डाला । तदनन्तर विजयसिंह की 
मरह॒ठो, अपने जागी रदारो, सिंध के टालपुरियी श्लौर रामसिह श्रादि के बीच कई बार 
लड़ाइयां हुईं । स० १८५० में उसकी मृत्यु हो गई । 


पृ. १०५, गीत ९७ तिलोकात्ध राजावत कछवाहा--अआमेर के राजा पृथ्वीराज 
कछवाहा के छोटे पुत्र सुरतान का पुत्र तिलोकदास कछुवाहा | वह एक समय शाही मन्सबदार 
रहा;था फिर मन्सव त्याग कर भरा गया । बादशाह भ्रकबर ने झस्तम तुकिस्तानी के पुत्र 
दस्तमर्खा को रणखथम्भौर जागीर भे देकर अजमेर प्रान्त का श्रध्यक्ष नियुक्त किया । उत्त 
दिनों श्रचलदास ने पजाब में लूटपाट की । छाही श्राज्ञा प्राप्त होने पर दस्तम खाँ ने अ्रचल- 
दास के ठिकाने दुनी (२?) पर हमला किया । तिलोकसिंह ध्रपने सहयोगी वीर भ्रचलदास 
बलभद्रोत (भ्रचरोल वालो का पूवंज) तथा राजा भारमल के श्रातृ पुत्र मोहनसिह और 
शरसिह सहित दस्तमर्खान फो मार कर मारा गया । दस्तमखाँव तब तीन हजारी जात का 
मन्सबदार था ॥ यह घटना सन्‌ १५८० ई० की है। नेणसी भा० १ पू ३०४, ३०७, मुगल 
दरबार भा० ३ पु० ४०७, माला सादू कृत श्रचल तिलोकसी रा कूलना छंद । 


पु. १०६, गीत ९८ राज़ा सार्नासह फछवाहा--अभ्रामेर के राजा भगवन्तदास का पुत्र 
राजा मानभिंह कछवाहा प्रथम । वह बादशाह भ्रकबर के नव रत्नों तथा प्रमुख सेनापतियों 
भे था। शाही सेवा में रह कर उसने झ्कबर शभौर जहाँगीर के शासनकाल में हल्दी घाटी, 
काबुल में रूसानियों, यूुसुफजइयो, बिहार, उड़ीसा, द्वीलगिरी, बगाल श्रादि श्रनेक युद्धों में 
लड़ा भौर विजय प्राप्त की-। बादक्षाह श्रकबर ने उसे पजाव, काधुल, उड़ीसा भौर बगाल 
फी सूवेदारियों प्र नियुक्त किया था। वह श्रद्वितीय वीर, दानी भ्ौर रणुदक्ष राजनीतिज्ञ 
था। वह सर्वप्रथम स० १६१६ में काही दरबार मे गया शझौर जीवन भर उत्तरोत्तर 
उन्नति प्राप्त करता रहा । बादशाह जहाँगीर के शासनकाल के (वें वर्ष मे उसका देहान्त 
हो गया ॥ 

मुगल दरवार भा. १ पु. २६१-३०० । कछवाहों की एयात, दुरसा भ्राढा कृत राजा 
मानसिंघ रा कूलणा । 

प्‌ १०७; गीत ६६ राजा सूर्रासघ भगधन्तदासौत--पभ्रामेर के कछवाहा राजा भगवन्त- 
दास का पुत्र राजा शुरसिह कछवाहा । वह बादष्याह भ्रकबर का मनन्‍्सबदार था। उसने 
बादशाह हुमायू के पौंत्र शोर कामरान के पुत्र सुल्तात सादमा को स्यथालकोट के युद्ध में 


परास्त कर मार डाला था । 
नेणसी भा० ६ पू, ३०० 


[ २० ] . 


पु. १०८, गीत १०० राजा नरायणदास खगारोत कछुवाहा--भामेर के हासक राजा 
पृथ्वी राज के छोठे पुत्र जग्रमाल के उत्तराधिकारी खगार कछवाहा का पुत्र राजा नारायण- 
दास कछवाहा । वह बादशाह पश्रकवर का सेनानायक श्रौर मन्सबदार था। श्रकवर ने उसे 
फुलेरा के पास का प्रान्त प्रदान किया था । उसने वहाँ अपने नाम -पर नराणा क्स्बा 
श्राबाद किया । वह दादू सम्प्रदाय के प्रवत्तंक महात्मा दादुदयाल का द्षिष्य था । दादुदयाल 
ने इसी के झाग्रह से नाराणा में श्रपता निधास बनाया था ॥ 


नेणासी भा० १ पृ. ३०४, 
सुगल दरबार भा० ६ पृ० १५५१-१५३ 


प्‌ १०९, गीत १०१, पु. ११०, गीत १०२ मिरजा राजा जेतिह फछवाहा--वह राजा 
महातिह भ्रामेर का पुश्र था। श्रपने पिता की मृत्यु पर स० १६७१ में भामेर की गद्दी पर 
भ्रासीन हुआ । शाही दरबार मे प्रवेश करने पर उसे एक हजारी जात पाच सो सवार का 
मनसब मिला । तदनन्तर सुल्तान पर्वेज के साथ दक्षिण की चढाई पर नियत हुश्रा। जब 
दक्षिण का श्रध्यक्ष खानजहाँ लोदी विद्रोह कर मालवा में चला गया तब जयभसिह अपने 
देश में लौद श्राय॒ । फिर श्ञाहजहाँ के दरबार मे उपस्यित होने पर काप्रिम खाँ किजवीनी 
के साथ महावन के विद्रोहियो को दवाने के लिए भेजा गया । कावुल पर चढ़ाई करने के 
कारण बलख के हाकिम नजर मुहम्मद खाँ को दबाने के लिए भेजा गया । तदुपरान्त खाँन* 
जहाँ लोदी; परेदा दुर्ग, निजामुलमूल्क के विरुद्ध के युद्ध, मऊ दुरगें के युद्ध श्रादि में वीरता 
प्रकट कर सम्मान पाया । वह दक्षिण का प्रान्तपाल बनाया गया। हाहजादा श्रौरंगजेब के 
साथ वलख, कंघार, कार्मा पहाड़ी श्रादि के विद्रोहो को शाँत करने के लिए नियुक्त हुआ । 
स० ६१७१५ में बादशाह द्ाहजहाँ की प्रस्वस्थता के समय धाहजादो के विद्रोहु करने पर 
पूर्व प्रदेशों के राज्यपाल शाहजादा शुजा को समक्ा कर शाँत करने के लिए विदा किया | 
जयसिंह ने बनारस के पास बहादुरपुर के युद्ध में उसे पराजित कर खदेड दिया । 
भौरगजेब के घादशाह बनने पर दाराशिकोह का पीछा करने पर तैनात हुप्ला । तदसन्तर 
दक्षिण में राजा शिवा सीसोदिया का दमन करते भेजा गया । जयपिह ने शिवा के रक्षा- 
स्थल दुर्गों पर श्रधिकार कर उसे शाही सेवा में जाने के लिए वाघित किया । उसने अनेक 
युद्ों मे भाग लिया था। वि० स० १७२३ मे बुरहानपुर में उसका देहावसान हो गया । 
तब उसका मनसव सात हजारी जात सात हजार सवार सेह श्रस्प+ का था । 


मुगल दरबार भा. १ पृ. १५४-१६३, दूगरसी वागड़ी कृत मिर्जा राजा जैपिध री 
दवावैत ॥ ' 


प्‌. ३१११, गीत ९०३ कर्मस्रेव कल्याणोत कछवाहा--कछवाहो की कल्याणोत शाखा 
का कमंसेन । वह केलणा का वशघर था । उसके एक साई का नाम जयचन्द्र था। चह 
किस स्थान का था एवं क्रिसके विरद्ध लड़ कर काम श्राया, समुचित जानकारी प्राप्त 
नहीं हुई । 

पृ. ११२, ग्ौत १०४ कंवर जैंसिघ नरूका कछवाहा--प्रामेर के राजा उदयकरर 
(स० (४२३ से (४४४५ वि०) के छोटे पुत्र वरसिंह के पौन नरूसिंह सनन्‍्तति 
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नख्का कछवाहा कंहंलाते हैं। नहूपिह के वंशज चन्द्रभान ने बादशाह शाहजहाँ फी 
सेवा मे रह कर सं० १६५२ भें बलख, बदरुशां और कधार के युद्धों में शोये प्रदर्शन किया | 
इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने चार हजारी का मन्सब प्रदान कर सम्मानित किया। उसका 
पुत्र फतह हुआ । उसने सं० १७१५ वि० में शाहजादा शुजा के विरुद्ध भेजी गई शाही 
सेना मे नियुक्ति पाकर वीरता दिखाई । फतहरसिह का पुत्र संग्रामसिंह हुआ | सप्राम्सिह ने 
महाराजा सवाई जयपसिह को सेवा में रह कर साभर के हुसेन भ्रली श्रब्दुला खाँ संयद को 
पराजित करने मे विशेष वीरता प्रकट की । संग्राम का पुत्र गीतनायक जयसिंह नखूका 
हुभा-) जयपिह ने गजसिह कछवाहा को मारते के कारण किशनर्सिह गौड़ को मार कर 
वैंर लिया-भौर वह स्वय भी इस्ती लडाई-मे -मारा गया ।--लावा रासा की भूमिका २८-३३ 


पु ११३, घोत १०४ जँचंद कल्याणोत कछवाहा--भ्रामेर के फछवाहा राजवंश की 
फल्याणोत शाखा का जयचन्द कछवाहा । वह पचायन का पुत्र भौर केल्हणा का वंशज था । 
वह पन्द्रह वर्ष की भ्रायु में शत्रुओं का सामना करते हुए वोरगति को प्राप्त हुआ । 


' प्‌ ११४, गात १०६ जेातविघ नरूका फकछवाहा--वह कछवाहों की नरूका शाखा के 
'संग्रामसिह का पुत्र था। सग्रामेसिह के वशजों के भ्रधिकार में जयपुर राज्य मे लदाना 
झौर लावा के ठिकाने थे । वह सभवतया-महाराजा सवाई जयसिह की सैयद बन्घुओ के साथ 
की सामर की लडाई में मारा गया था। 


पु. ११५, गीत १०७ सुजाणसिघ जगन्नाथोत कछवाहा--राजा मरमल के पुत्र राजा 
जगन्नाथ के सब से छोटे पुत्र गोपालदास का पुत्र सुजानधिह । राजा जगन्नाथ को बादशाह 
प्रकबर ने रणुथम्मौर श्र टोडा प्रान्त दिया था | उसने शाही सेवा से रह कर सुगल-मेवाड़ 
संघ मे शाही पक्ष में मार्ग लिया था। तब उसका पराच हजारी तीन हजार सवार का 
मनन्‍्सव था। गोपालसिह की जागीर में टोडा प्रात था | उसका पुत्र और गीत का नायक 
सुजान्सिह सम्मवतः सं० १७१४ वि० के भौरगजेब मुराद के विरुद्ध लडे गए उज्जैन युद्ध में 
सारा गया। -मुगल दरबार भा. १ पृ. १४६-१५१, नेरासी भा. १ पु, ३००-३०१ । 


हे 


पू ११६, गीत १०८ साहब खाँ भाखरोत कछवाहा--भ्रामेर के स्वामी राजा कृतलदेव 
के पुत्र भडसी से कछवाहों फी भाखरोत शाखा का प्रचलन हुआ्ला ॥ गीतनायक साहत्र था 
इसी शाखा के वेश (वैशीदास) का पृत्र था। शाहजादा सलीम के परामश्च॑ से भ्ोरछा के 
राजा वीरपिंह (वरसिंह देव) ने भ्रवुलफजल को 'मार डाला था । इस भपराघ पर नाराज 
होकर बादशाह भ्रकवर ने वीरसिह को दंडित करने के लिए दो वार उस पर सेनाएँ भेजी । 
अ्रकवर की मृत्यु पर जहाँगीर ने उसको उच्च सेनिक पद देकर सम्मानित किया। तदनन्तर 
उसकी दक्षिण मे नियुवित हुई, इसी काल में साहव॑ खाँ ने दक्षिण में महूगढ़ स्थान पर 
चीरसिंह की सेना से लडाई की थी | वह तब कहाँ का पद्टाघिकारी था कोई श्राधार नही 
मिला । “ ! 


पृ. ११७ गीत १०६ राजसिघ भाखशेत कछवाहा--भ्रामेर के राजा कृतल के पुत्र 
भडसी से कछवाहो की भासरोत शाखा का प्रादुर्भाव हुआ | ग्रीत्रनायक इस घधाखा के 
साहवखांत का पुत्र थां। पहिले पृ. ११६ गीत १०८ की टिप्पणी देखो । 
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पृ. ११८, गीत ११० नारायणदास दोलतखांव फकछघाहा--श्रासेर के कछवाहो में 
नारायणदास नामक भिन्न-भिन्न कई पुरुषों के नाम मिलते हैं। यह नारायण॒दास किस शाखा 
का था, स्पष्ट नही होता । नारायणादास श्ौर उसके उपपत्ति पुत्र दोलतखाँन ने किस से 
युद्ध किया घा, यह स्पष्ट नही होता । उसके पट्ट में तब जयपुर का चाटसू ताम का ठिकाना 
था। 


पृ. ११९, गीत १११ राजा जैसिघ कछवाहा--श्र।मिर का शासक शौर शाही भन्सब- 
दार मिर्जा राजा जयसिह शअ्रामेर । पहिले पृ० १०६, गीत १०१ की टिप्पणी देखो 


पृ. १२०, गीत ११२ गलप्तिघ नाथावत कछवाहा--श्रामेर के राजा पृथ्वीराज के 
छोटे पुत्र गोपालदाप और उसके पुत्र ताथा से कछवाहों की नाथावत शाखा प्रसिद्ध हुई। 
गीतनायक के गजसिह चाथा के पुत्र विहारीदास का पुत्र था। गजर्सिह बादशाह थाहजहाँ के 
सेत्तानायक प्रनिरद्ध छह योड़ से लड फर काम भाया । गजसिह के वर में कु० जयसिंह 
नझूका ने किशन सिंह गौड़ को मार कर बदला लिया था 
नेणासी भा. १ प्‌ ३१० 
प्‌ १२१, गीत ११३ दोलततपिघ सेखावत--फासली (सीकर) का राव दौलतसिह 
जसवंतसिहोत शेखावत कछवाहा | वि० सं० १७७४ में शाही सूवेदार अ्रव्दुला खाँ ने खण्डेला 
पर आक्रमण किया । वहाँ का राजा केशरीपिंह दिल्‍ली की सेना से युद्ध करता हुप्ना हरि- 
पुरा के युद्ध मे काम ब्लाया । उसका अतिशोध लेते हुए दौलत ने श्रब्दुला स्रा के रिहते- 
दार नूरदीखाँन तथा उसके भानजे को मार कर प्रतिशोध लिया। दोलतपिह प्रसिद्ध राजा 
रायसल दरवारो के तृतीय पुत्र राव त्रिमल का वशज था। 


खण्डेला को इतिहास पृ. ६-६ ३, रायसल जस सरोज 


पु, १९५२ गीत ११४ कार्नातघ वलभद्रोत कछवाहा--राजा पृथ्वीराज के पांचवें पुत्र 
बलभद्र से कछवांहों की वलभद्रोत शाखा का उद्धव हुप्रा। बलसद्र के श्रचलदास श्रौद 
उसके मोहनदास हुआ । कानसिंह मोहतदास की सनन्‍्तति मे था। बलमद्वोतो का जयपुर में 
प्रचरोल ठिकाना था । गीत फे वर्णनानुसार कानधिह ने अपने जीवन में पच्चीस लड़ाइयो 
भें भाग लेकर यशोपार्जव किया था ॥ 
नंणसी भा. १ पृ. ३०७ 
पु. १२३, गीत ११४ देवसिघ खंगारोत--कछवाहों की खंगारोत छाखा का देवसिंह 
खगारोत | वह श्रमयथिह का पुत्र धा। बादशाह फर खशियर के समय मे उसने शाही थाने 
साभर शोर शझजमेर पर घावे भार कर शाही प्रान्तों में श्रराजकत्ता फेलाई थी । जयपुर ह 
राज्य में खगारीतों के डिग्यी, दूदू, जोचनेर, खप्डेल, विचौन श्रादि कलिपय ठिकाने और 
साढ़े बाईस ताजीमे थीं ।+---ठिकाना खण्हेल का रेकार्ड । 


प्‌ १२४, गीत ११६ मानसिषघ कल्याणोत--कछवाहो की कल्याणोत शाखा का मान- 


सिंह कछवाहा । वह गोपालदास का पुत्र घा। कल्याणोतों का प्रमुख ठिकाना जयपुर में 
कालवाड था | 


पु. १२५, यीत ११७, पृ १२६ गीत ११८ सहाराजा सवाई लेसिघध कछवाहा--वह 
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ग्रामेर के महाराजा विष्णुप्तिह का पुत्र और मिर्जा राजा जयप्िह का पौत्र था। पिता की 
मृत्यु पर सन्‌ १६९६ में झामेर की गद्ठी पर बंठा। तदनन्तर बादशाह भौरगजेब के दरबार 
भे उपस्थित होने पर खुलना के दुर्ग पर प्धिकार करने को भेजा गया। श्रौरग्जेब की 
मत्यु के बाद वह मुहम्मद श्राजम का पक्ष त्याग कर बहादुरकशाह के शामिल हो गया। किन्तु” 
बादशाह ने झामेर पर जप्ती बंठा कर सैयद हसन खाँ बारह को वहाँ का फौजदार नियुक्त 
कर दिया । तदनन्तर जर्यासह ने जोधपुर के महाराजा श्रजितसिह भ्रौर महारात्रा मेवाड़ 
की सैनिक सहायता प्राप्त कर साँभर क्षेत्र मे शाही सेना को हरा कर श्रामेर पर श्रधिकार 
किया । सवाई जयसिंह फर खशियर के पक्ष का समर्थक था भौर श्रजितर्सिह संयद बच्धुप्रो 
के | जयपिह ने चूडामनि जाट, गगवाना का युद्ध, बू दी का युद्ध श्रादि मे विजय प्राप्त की । 
सन्‌ १७३२ ई. मे वह मालवा का सूवेदार बना। वह बड़ा योद्धा, दूरदर्शी राजनोतिश, 
ज्योतिष, गरिगत श्रौर स्थापत्य कला का विदस्घ पण्डित था। जयपुर नगर उसी फे यश का 
कोति स्तम्म हैं। वि० स० १८०० में उसका स्वरगंवास हो गया । 


मुगल दरबार भा. १ पृ. १६४-१६७, कछवाहो का इतिहास पृ. ३० 


प्‌ १२७, गीत ११६ रावत फेशरीसिह सीसोदिया--महाराना उदयर्सिह के छोटे पुत्र 
शवितिर्िह के वशघर रावत गोविन्ददास के छोटे पुत्र श्रवलदास का पौन्न रावत केशरी सिंह 
धक्‍्तावत । दाक्तावतो के राजस्थान में वेगू, मीडर, बानसी भ्रौर सावर बड़े ठिकाने थे। 
रावत केशरोसिह बानसी का स्वामी था । उसने उजबेको के साथ पुद्ध लडा था | महाराना 
राजपिह के साथ की भौरगजेब की लट्ठाइयों में रावत केशरीसिह महाराना की ओर से 
लड़ा । 
नणसी भा. १ पृ. २६-२७ 
धोक्ा दूसरी जिल्द पृ. १९२७ 


पु, १९८, गीत १२० श्रमांनिघ हाडा--वह इन्द्रगड के महाराज भगतराम का पुत्र 
झोौर छत्तसह का पौत्त था। प्रमरसिह ने स० १८१८ वि० में भटठवाड़ा के रणागर में 
जयपुर की सेनां से युद्ध कर प्रसिद्धि पाई थी । 


पृ. १२६, गीत १२१ महाराज भ्रमरसिह हाडा । महाराज अभ्रमरसिह का परिचय नहीं 
मिला । 

पू १३०, गीत १२२ महाराज जोगीराम हाडा--कोटडियाद के इन्द्रगहड का शासक 
महाराज जोगीराम हाडा। जोगीराम ने कोटा के महाराव रामसिंह के साथ कचौदीखेड 
के रणक्षेत्र मे युद्ध किया | वह बू दी की सेना का सचालन करते हुए वीरता के साथ घावों 
से आहत होकर रण भूमि मे गिर पडा था। 


कोट० प्र० भा० पु० २५५-२५६ 


प्‌ ; १३१ गीत १२३ परतार्पात्थध सगतावत सीसोदिया--बानसी के रावत अश्रचलदास 
घकक्‍तावत का पौत्र शौर रावत नरहरिदास का तृतीय पुत्र पता ([(प्रतापसिह) छशक्तावत 
सोसोदिया ॥ वह बादशाह भ्रौरगजेब की महाराना राजपधिह के विरुद्ध की मेवाड़ की चढाइयों 


[ २४ ] 
में महाराना फी झोर से लड़ा और श्रपत्ते कुल को कीत्तिमान कर स्वगंलोक गया । 
नेणसो भा. १ पृ. २७ श्रोक्ता दुसरी जिल्द पु. १२२७ 

पृ. १३२, गीत १५४ जगतरसिघ संगतघत सीसोदिया--वह वबानसी के रावत नरहरि- 
दास के तृतीय वशज दुर्जनर्सिह का पौत्र और प्रतापत्िह का पुत्र था। जगतपिह शत्रुओं की 
दो हजार सेवा के श्राक़मण का सामना करते हुए पाच सौ छत्रुओ का संहार कर झपने 
साधियो सहित काम शभ्राया । दुर्जतसिह को रावत का खिताव श्र सेमारी का ठिकावा 
महाराना जगतस्िह (दूसरे) ने दिया था । 

शभोका दूसरी जिल्‍द पृ १२६६ 

प्‌ १ ३, गीत १२४५ सानसिघ सगतावत--महारान्ा उदयर्सिह के कनिप्ठ पुत्र दाक्ति- 
सिंह के पुत्र भाण का पुत्र था। वह राजा भीमसिह सीसोदिया टोडा के छासक का घाकर 
था। वादशांह जहांगीर के विरुद्ध शांहजादा खुरंम के विद्रोह करने पर खुरंम की भ्रोर से 
सं० १६८१ वि० में पटना हाजीपुर के युद्ध में पराक्रम दिखा कर स्वर्ग सिघार गया । 


प्रा, रा. गीत भ , १ पृ. १२ का पाद टिप्परश 


पु. १३४, गीत रावल प्रमर्रासह सीसोदिया--गीतनायक रावल अमरसिह सीसोदिया 
नही धा। प्रतिलिपिकार की भूल से छीर्पक में सीसोदिया लिखा रह गया | वह क्षत्रियों के 
भाटी कुल का योद्धा एवं जैसलमेर्र के रावल मालदेव का उत्तराधिकारी था। उसने पंजाव 
में मुसलमानों के साथ के युद्ध में वीरता दिखाई थी । हर 


पू. १३४, गीत १२७ राघ छत्साल हाडा--बवू दी का स्वामी श्रौर शाही मच्सवदार 
महारावराजा छ्षत्रुशाल हाडा । पहिले देखो पृ. २४ गीत २७ की टिप्पणी | 

पु. १३६ गीत १२८ महाराज मेघसिह इखगढ-- हाडौती क्षेत्र के इन्द्रगह का * स्वामी 
महाराज मेघर्मिह हाडा । मेघर्धिह ने व्‌ दी के पक्ष मे किससे युद्ध लड़ा था, कोई ऐतिहासिक 
आ्राघार सामग्री उपलब्ध नही हुई । 


प्‌ १३७, गीत १२९ महाराज छर्त्नासह हांडा--इन्द्र गढ के महाराज मेघर्सिह का पुत्र 
महाराज छत्रसिह हाडा । पहिले पृ. 5१ गीत ७६ की टिप्पणी देखो । 


पृ १३८ गीत १३० राजा गजसिध राठौड़--जोघपुर के राजा शूरसिह का पुत्र राजा 
गजसिह राठौड़ रांजा गजधिह ने शाही सेवा स्वीकार कर मालवा विजय खांन जहा लोदी का 
दमन, हेदराबाद के निजामुलमुल्क का दमन आदि युद्धों में भाग लिया | बादशाह जहाँगीर 
प्रोर शाहजादे खुरंम के मध्य के विद्रोह में यह शाही [पक्ष में बता रहा। स० १६८१ में 
टॉस नदी के किनारे हाजीपुर फे भयानक युद्ध में गजसिह ने जहाँगीर की पराजित सेना का 
साथ देकर पराजय को विजय में बदल दिया था। खुरंम के सहायक राजा भीमसिंह 
सीसोंदिया दोडा महाराज गोकुलदास सकक्‍तावत सावर धौर सक्‍तावत मानसिंह श्रादि बड़ों 
योद्दा काम झाए ये । इस विजय से राजा ग्रजस्िह की बड़ो प्रस्िद्धि हुईं। उसके पुत्र राव 
झमरसिह झोर महाराजा जसवन्त्सिह थे । 


मुगल दरबार भा, १ पृ. १०८-१११, रेउ भा. १ पृ, १६९६-२०० 


। [ र्प ] 


- एपूर १३९; गीत १३१ उजैणी रा-जुद्ध रो अऋरजन गौड़ रौ--राजा ब्रिट्वुलदास गौड का' 
(रह्ितीय पुत्र अ्जुःत गौष्ठ ।वह बादशाह शाहजहाँ का विश्वस्त सेनावायक और दरबारी योद्धा 
- था । उसमे भ्रागरा के दरबार में राव झमर्राधह राठौड़ को मारा था। बदतौर, परबतसंरः 
: धादि भूभाग उसकी जागीर-मे थे। स० १७१५४ वि में उज्जैन मे- वह लडता हुआ वीरगति' 
' प्राप्त हुआ । यह यूद्ध भौरंगजेब, मुराद शोर शाही सेना के बीच/लडा गयांधा । उस समय 
- वह दो हजारी जात पन्द्रह सो सवार का मनसबदार था। 
'मा ख्यात, बिन्‍्हैरासो पृ. ६६-६७ 
पृ. १४०, गीत १३९ हरदेनारायण हाडा रौ--बू दी' के राव रतनसिह का पुत्र हृदय“ 
नारायण हाडा । वह कोटा का छासक था। हृदयनारायण को महावत खाँ शोर पर्वेज के 
* साथ ध्ाहजांदे खुरंम को दण्ड देने.के लिए भेजी गई सेना के साथ भेजा गया था। जब टोस 
एनंदी के पास दोचो!पक्षो में युद्ध हुआ तब हृदयनारायणा रणभूमि छोड भाग गया। इससे 
 भश्रप्रसन्न होकर बादशाह जहाँगीर ने उससे कोटा का राज्य छीन लिया ॥ यह घटना स० 
१६८१ की, है। तदन्नन्तर घौलपुर के युद्ध मे स० १७१५ वि० में वह शाहजादा दाराक्षिकोह 
की शोर से लडता हुआ घराशायी हुझा । 
कोटा प्र, भा. पृ. ९४-६५ 
पु १४१ गीत १३३ दौलर्तासह हरदाबत हाडा रो--वह राव रतनसिंह के पुत्र हृदय* 
'नारायण के वंशघर शिवर्धिह हाडा का पुत्र था। उसने महारावराजा बुधर्सिह वू दी के पक्ष 
में कुशस्थल के युद्ध में भाग लिया श्लौर उसमे घायल होकर बच गया । 


पूृ, १४२, गीत १३४ भींबसिघ हाडा श्र गर्जासह कछुवाहा रो -कोठा का महाराव 
*रामधिंह हाडा शौर नरवर का राजा गज्ह कछवाहा । 8० १७२० मे दक्षिण में निजामुल- 
मुल्क के विरुद्ध सैयद बच्धुप्रो ने इनको दक्षिण में भेजा था। पन्धार के पास निजापुलमुल्क भ्ौर 
महाराव भीमसिंह तथा राजा गजसिह की सेना भें घमासान युद्ध हुआ । इस युद्ध में शाही 
सेनानायक भी्मातह शभौर दिलावर श्रली खा भ्रपनी सेना सहित मारे गए। सजा गर्ापह 
फिर भी युद्ध मे दृढतापुवंक लडता रहा भर भ्रन्त मे उसी युद्ध में वीरयति को प्राप्त हुआ । 


कोटा प्र भा. पु २९४६-२६८ 

प्‌ १४३, घीत १३४ शाहजादा री वेढ रौ--बादक्षाह श्रीरगजेब की मृत्यु के बाद उम्तके 
शाहजादे श्रालम ध्रौर भ्रजीमुद्श्ञान के मध्य राज्य प्राप्ति के लिए घौलपुर के पास जाजब' 
के रशक्षेत्र मे युद्ध हुपआ । उपयुक्त युद्ध मे जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह, कोटा के 
महाराव रामसिंह धोर राजा दलपत बुदेला दतिया आदि शाहजादा श्रालमशाह के तरफदार, थे 
झोर महारावराजा- बुद्धसिह बून्दी बहादुरशाह की शोर था | श्राजम फी इस युद्ध मे पराजय 
हुईं । महाराव: राससिह, राजा दलपत, शाहजादा आजम शोर उसका पुत्र बेदारबख्त युद्ध 

- प्भे मारे गए । यह्‌ युद्ध वि. स, १७६४ में हुआ था । 


गहलोत द्वि *भा. सु: ७०४ 


पृ. १४५, गीत १३६, पृ. १४६, गीत १३७ राघ रार्मापह हाडा कोदा--कोटा का महा- 
नस, रामसिह हाडा । वह महाराव किशोरसिह का पुश्न भौर उत्तराधिकारी था। उससे 


जात 


ल्‍ [ ६३६ |] 


अरनी का दुर्ग, वीजापुर, चसन्तगढ, पनाला श्रादि दक्षिस के दुर्गों के यूद्धों मे भाग लिया 
था | तदनन्तर दक्षिण मे राजाराम मरह॒ठ! के दमच, जिनी फे घेरे आदि युद्धो में अच्छे 
वीरता दिखाई थी। श्रौरगजेव की मृत्यु के वाद जाजव के युद्ध में मह।राव रामसिह ने 
ध्राजम फा पक्ष ग्रहण किया श्रोर रखक्षेत्र मं १७६४ बवि० में वीरतापृर्दक् लता हश्ा 


खेत रहा | उसनप कोटा पर सन्‌ १६६६ से १७०७ तक शासन रहा। 
कोटा प्र, भा. पु. २२१-२३० 
प्‌ १४७, गीत १३८ उजीण रा संग्राम रो हिन्दू जोधारां रो--वादणाह शाहजहां के 
जीवन के ब्नन्तिम काल में स० १७१४ नें शाहजादा दाराशिकोह प्लीर शाहजादे औरगजेब 
मुराद के मब्य उज्जन श्रोर घोलयपुर के पास जो दो भयानक्त युद्ध हुए उनमे शाही पक्ष के 
योद्धाश्नों का इस गीत में वर्णन है । शाही पक्ष से उज्जैन में भ्रजुन गोड़, राव घुकच्दस्चिह 
हाडा कोटा, राजा रत्तनप्िह रतलाम, दयालदास माला गंगराड़, ओर घोलपुर के युद्ध में भीम- 
सिंह गौड़, राजा शिवराम गोढ़, राव शत्र शाल हाडा, राजा रामनिह भिनाय और महाराज 
मिरवरपतिह सीसोदिया श्रादि बढ़ योदा मारे गए थे। विर्भप परिचय के लिए बिन्हैरासों 
देखें 
पृ. १४८, गीत १३६ करणपघिघ चौहान रो-ध्यामर्शिह सोनगरा चहुवान का पुत्र 
क्रसिहु चहवान । कणुर्विह ने पठानों के साव कब और कहाँ युद्ध किया था कोई श्रावार- 
स्लोत नहीं मिला 
पृ १४६, गीत १४० करणपिंघ राठौड़ वीकानेर रो--वीकानेर का कर्णेविंह राठौड़ । 
वीक्षानिर के राजवश के इतिहास में राव झूर्रधह के उत्तराधिकारी राव कर्ण पिंह का वृत्तान्त - 
मिलता है जो बादशाह शाहजहा झौर क्नोरणजेव का समधासथिक था। किन्तु राव कर्णायिह 
को बादघाह औरयजेव की अ्ञाज्ञा से उसके ज्येप्ठ राजकुमार बअनूपत्तिह ने राज्यच्चुत कर सन्‌ 
१६६७ ई में वीकामेर पर श्रधिकार कर लिया था । अन्त में घतू १६७७ हई. में ओरंग्रान्ाद 
में उसका देहान्त हो गया। किन्तु गीतवायक कर्ण सिंह के युद्ध मे मारे जाने का गीत में 
वर्णन हैं। इसलिए कहा नही जा सकंता कि यह कणर्सिह वहीं था भथवा कोई उससे शिशन्न ॥ 
मुगल दरबार भा, ह पृ ८५-८६ 
पु. १५०, गीत १४१ धजराज ने उदेभाण राठौंड--अ्रजमेर मेरवाड़ा के भित्ताय, 
बचेरा श्रादि ठिकाने वालो क्े पूर्वज राजा उदयभान भौर उत्तका कनिष्ठ भाई श्रक्षयराज 
राठोड़ | पहिले पू ६६ गीत ५८ की टिप्पणी देखो । 
प्‌ १५१, गीत १४२ दलकरण राठेंड--जोघपुर के राव रिउ्मल के पुत्रों परे से करण 
के चशज ठाकुर भ्रासकरण के पुत्र जतकरण का पुत्र दर्लनऋरण करणोत राठोड़ | करणोीतो 
के राजस्थान भें समदड़ी बाघावास, कीट्नोद, नददाडा आ्रादि ठिकाने थे ॥ 


वाॉकीदास पृ. ५५-४७ 
पृ १४२, गौत १४३ राब बुबर्सिध हाडा-बूल्दी का महाराव दुद्धमिद्द हाडा। 


<' 


गीत पे वृद्धश्िह द्वारा घोलपुर के समीपस्थ जाजव स्थान के युद्ध मे चीरता प्रकट करने का 
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वर्शान है। राव वुद्धश्िह वूदो के राव थनिरुद्ध सिंह के पृत्र थे । वह वि. स० १७५२ से 
१७७६ तक जीवित रहा | उसने जाजव के युद्ध मे बहादुरशाह का पक्ष लिया था। युद्ध मे 
झाजम और उसके पक्षघर राव रामपिह कोटा, राजा दलपत बूदेला श्रादि मारे गए । 
बुर्शाधह की वीरता से प्रसन्न होकर बहादुरशाह ने उसे उच्च मनसब भौर महारावराजा की 


पदवी प्रदान की । ॥ हे 
गहलोत द्वि भा पृ. ७७-७८ 


पृ. १५३, गीत १४४ राजाधिराज बखतसिघ नागौर--महा राजा श्रभयसिह जोधपुर का 
कनिष्ठ आता भौर नागौर का शासक राजाधिराज वसख्तप्तह नागौर । 


पहिले पू, ४८ गीत ५० की टिप्पणी देखो 


पृ १५४४, ग्रीत १४४५ राव दुरजणसाल हाडा कोदा--फोटा के महाराव अजु ना * £ 
छोटा भाई शौर उत्तराधिकारी महाराव दुर्जनशाल । महाराव दुर्जतशाल राजगद्दी पर बेठा 
उस समय राजस्थान मे महाराजा सवाई जयसिंह का अ्रत्यधिक प्रभाव था । सवाई जयसिह 
की मृत्यु के बाद दुर्जनशाल ने महारावराजा बुद्धर्तिह को सहायता देकर पुन बूं दी पर 
प्रतिष्ठित किया था। गीत मे बूदी के पक्ष मे आमेर से लडने का वर्णुत है । दुर्जंनशाल का 
कोटा पर स १७८० से ६८१३ वि तक शासन रहा । 
कोटा प्र. भा पृ ३३७-३४७ 


प्‌ १४५, गोत १४६ महाराजा सम्मानसिह हाडा--कोटा के इन्द्रगढ ठिकाने का स्वामी 
महाराज सन्मानसिह हाडा । स. १८३६९ में जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप्चिह मे कोढा के 
फोटडियाद ठिकानों पर चढाई की तब कोटा के दीवान राजराणा जालिमसिंह के निर्देश पर 
जयपुर की सेना के मरुकाविले के लिए एक बडी सेना भेजी गई थी । उसमे अपने अ्रन्य खतौली, 
करवाड, पीपलदा, बलवन के सरदारों के साथ महाराज सन्मानर्पिह की भी नियुक्ति हुई थी । 
इस बार कोटा पक्ष की विजय हुईं । 
तु कोटा द्वि भा पृ. ४८० 


पृ १४६, भीत १४७ लानसह सोछखी--मेचाड प्रान्त के देस्‌री भाग के जागोरदार 
वीरमदेव के तृतीय पुत्र शादू ल का पृत्र लालसिह सोलकी । वीरमदेब के वशजो के मेंवाड से 
रूपनगर भ्रौर झोलवाडा के दो ठिकाने थे। गीततायक लालथिंह का गीत में केशरी सिंह वे 
पक्ष पे शाही दरवार में नवाब को मार कर मारे जाने का वर्णन है । यह घटना सम्भवतय। 
शाहजहा के शापनकाल की हो सकतो है । 


पृ १५७, गीत १४८ गगाराभ नाग रों--रामानदी सम्प्रदाय के गगाराम नागा की युद्ध 
वीरता का गीत में वर्णान है। उसके स्थान आदि का परिचय नही मिला । 


पृ १५४६, भीत १४९ ग्रोरधनसिघ हाडा मोहणोत--कोटा राज्य के सत्यापक राव 
माधवर्सिह के द्वितीय पुत्र महाराज मोहनसिह का उत्तराधिकारी महाराज गोरघनप्िंह । 
मोहनसिह स. १७१४ के उज्जैन के युद्ध में अपने भाई महाराव मुकदर्सिह, कन्हीराम भौर 


[ रद ] +, 


जूक्ारसिह सहित मारा गया था। मोहनसिह की जागीर में कोटा का पल्लायथा ठिकाना था। 
पलायथा के स्वामियों का आप खिताव था गोरधनपिह रणा क्षेत्र मे खण्ड खण्ड होकर 


वीरगति को प्राप्त हुआ । 
गहलोत द्वि भा. प. १४२ 


पृ, १६०, गीत ९१५० छन्रत्िघ मेहाउत हाडा--कोटा के इन्द्रगड ठिकाने का स्वामी 
महाराज छत्॒रसिह मेधसिहोत हाडा । उसने जोरावरसिह राठौड के पुत्र ज॑सा (जसवन्तर्तिह) 
को भाला द्वारा मारा था। पहिले पृ. ४९ गीच ७६ की टिप्पणी देखो । 


पृ. १६१, गीत १५१ राव रामसिघ हाडा ने राजा राजसिह राठोड--कोटा के महाराव 
रामसिंह हाडा और किशनगढ़ के महाराजा राजसिंह राठौड + बादशाह भ्रौरगजेव की मृत्यु 
पर उसके णाहजादे श्राजम भौर मुप्रज्जम के मध्य सं. १७६४ वि. में घौलपुर के निकटस्थ 
जाजव के मंदान में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध मे रामपिह श्राजम की श्रोर ते श्रौर 
राजपिह मुश्रज्जम की श्रोर से प्रविष्ट हुए थे । दोनों पक्षों मे कुछ समय भयानक संग्राम होने 
के वाद रामसिह और राजसिह का सामना हुश्ना । रामपिंह राजहिह के प्रहार से मारा गया 
झौर राज सिंह उसका प्रह्दार सहन क्र जीवित बच रहा । 

मुगलदरबार भा १पृ ३७० 


पृ. १६२, ग्रीत १५२, प्‌ १६३, गीत १५३ ठाकर उर्देसिह खींवसर--नाग्रौर प्रान्च के 
कमंतिहोत राठोडो के खीवसर ठिकाने का ठाकुर उदय्िह । वहुस १८८७ में गुजरात के 
विद्रोही सूवेद्वार सर बुलन्द खाँ घोर महाराजा पझ्भयप्तिह जोघपुर के मध्य लडे गए युद्ध मे 


हाराजा अनयभ्ीिह की सेना मे था। वह ठाकुर हरताघसिह का पुत्र घा । 
रैठ प्र.भा.पृ. ३६६, सूरज प्रकास तू भा प्‌ १२६, राठौड़ों के ठिक्रावों की वद्ञावली 


पु. १६४, गीत १५४ हरनार्थाशस्ंघ करमसोत खींवसर--कम सिहोत शाखा के राठौडों के 
ठिकाने खींवसर का ठाकुर हरनाथसिंह । हरनाधरतविह ने महाराजा अश्रजितर्सिह के पक्ष में 
राठौडो के दिल्‍नी के युद्ध एवं सैयद वबुओ के साथ के साभर के युद्ध में भाग लेकर वीरता 
छा परिचय दिया था । वह ठाकुर भीमपिह का पुत्र था । 
राठौड़ो के ठिक्नानो की वशावली 


प्‌ १६५, गीत १५५ महाराजा वहादरसिह किशनगढ़--राठौडों के किशनगढ़ राज्य का 
श्रश्रिपति महाराजा बहादुर सिंह राठौड़ वह बडा वीर राजनीतिज्ञ तथा विद्वान था। उसने 
किशनगढ़ राज्य की झासव-व्यवस्था को जमाने में बड़ी दक्षता का परिचय दिया था। पहिल 
प्‌ ५५, गीत ५६ की टिप्पणी देखो । 


पृ, ६१६६, पीत १५६, पृ. १६७ गीत १५७ जालमसिध सेड़तिया कुचासण रा घणी-- 
गौड़ादाटो के कुदामच ठिकाने का सस्यापक्ष ठाकुर जालिमसिह मेढ़तिया। गौड़ावाटी 
स्ुनायसिंह मेट्तिया वो बादक्षाह श्ौरगजेब मे स. १७१५ में प्रदान की थी ।॥ श्रौरगजेव के 
शाज्म प्राप्ति के युद्धों मे स्थुचाधसिह ने श्रीरगजेब तथा महाराजा जसवतर्मिह ने दाराशिकोह 
दा साथ दिया था । रघुनाधसिह प्रसिद्ध घोर राव जयमल मेडतिया के पौग् सावलदास का 
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पुत्र था भौर जालिमसिह रघुताथसिह का पौत्। जालिमसिह ने गुजरात भौर महाराजा 
प्रभयसिह के श्रन्‍्य युद्धों में वीरतापूर्वंक भाग लेकर यश कमाया था। महाराजा रामसिंह 
श्रौर राजाधिराज वस्तसिह के पारस्परिक युद्धो मे वह रामसिह के पक्ष वालो का प्रमुख था । 
यह जब तक जीवित रहा राजाघधिराज वसख्तर््तिह जोधपुर पर अ्रधिकार नहीं कर सका । 
श्रन्‍्त मे स. १८०८ विक्रमी मे लोढावास के युद्ध क्षेत्र भें जालिमसिंह वीरग्ति को प्राप्त 
हुआ, तव फिर जोधपुर पर बख्तश्िह का भ्रधिकार हुआ | * 

बाॉकीदास पू ६६, मारवाद रा उमरावा री वात 


पृ. १६८, गीत १५८) पू १६९ गीत १५६९, लालसह राठौड़--वह अजमेर मेरवाड़ा के 
राठीडो के ठिकाने बड़ली का ठाकुर था। लालसिंह के पिता का नाम दुलहसिह था । लाल- 
घिह ने मरह॒ठो के बडली पर श्राक़मणा करने पर उनका साहस पूरक सामवा कर प्रसिद्धि 
प्राप्त की ॥ 
धाहपुरा राज्य की स्यात 


पृ. १७९, गीत १६० साह तेजा सहसमलोत--भारमल का पौतच्र तथा सहसमल का पुत्र 
शाह तेजमल । वह जोधपुर के राव मालदेव का प्रवानामात्य था। स० १६०० वि० में 
वादशाह शेरशाह ने मालदेव को पराजित कर जोधपुर पर भ्रधिकार कर लिया था। फिर 
सं० १६०३ में मालदेव ने पठानी को जोधपुर से तिकाल कर पुनः अश्रधिकार किया। इस 
प्रयत्न में तेजमल उसका अ्नवरत सहायक बना रहा । वह जाति का श्रोसवाल वैद्य था । 
रेउ प्र. भा पू १३२, मारवाड री छ्यातत 
पृ १७२ गीत १६१, पू १७३ गीत १६२ राघ भोज हाडा--कोटा वू दो के 
नरेशों का पूर्वज राव भोज हाडा । वह बादशाह भ्रकबर का मनसबदार था। श्रकबर की 
माता के निधन पर श्रन्य शाही हिन्दू मनसबदारों ते श्रपतो दाढी-मू छो का मुण्डन करवा 
कर झ्ोक प्रकट किया था। किन्तु भोज ने ऐसा नही किया। जिससे झ्रकबर उससे नाराज हो 
गया | वह स० १६४२ वि० में बू दी की गद्दी पर बैठा था । 0 
मुगल दरवार भा. १ पृ. २७३, ठिकाना इन्द्रगढ का प्रा, सम्रह 


पर १७४ गीत १६३ लाला हाडा-हांडा शाखा का लाला हाडा। गीत में लाना 
भौर खेता सीसोदिया के युद्ध का वणन है । किन्तु श्राप्त इतिहास ग्रथो एवं झुपात ग्रयो में 
इसका कही कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं हुश्ना है 

» १ १७४, गीत १६४ बोदाजी करणोत--वह जोधपुर के राव रणमल्ल के सातवे पुत्र 
फरण का वशधघर था। उप्तका पिता लूणकरण ओर प्रपोच प्रसिद्ध वीर दुर्यादिस राठौड़ 
चा। रेउ प्र. भा पू ५०, वाकीदास पूृ० ५५ 


पृ, १७६, गीत १६४ नीवा करणोत राठौछ--वह पू १७५ ग्रीत १६४ की टिप्पणी के 
घीदा करणोत राठोड का पुत्र था। नीवा का पुत्र ठाकुर भाशकरण झौर उसका पौत्र ठाकुर 
दुर्गादास राठोड था। आशकरणों की जागीर मे सालवा ठिकाना धा। नीवा ने काकुल में 
शाही भ्॒र को मार कर उसका घोडा छीन लिया था। सभवत वह जोधपुर के राजाप्रो की 


[ ३० | 
सैवा मे उनके साथ छावुल मे नहा हो । वकीदास पृ० ५५ 


पृ० १७७, गीत १६६, पृ० १७८; गीत १६७, पृ० १७६, गीत १६८ दुरगादास श्रास- 
करणौत राठौड--वह महाराजा जसवठसिह के विश्वस्त सामत आश्कर्ण का पुत्र शौर उनके 
पुत्र महाराजा भ्रजितर्सिह का सरक्षक था | १० ४४ गीत ४६ की टिप्पणी देखो । 


पृ० १८० गीत १६६ वलल्‍्लू राठौड़--राठौड़ खेमकरण का वंशज झौर दलपतर्सिह का 
पुत्र बल्‍लू का परिचय प्राप्त नहीं हुआ | 


पु. १८१, गीत १७० कवर चंनािह दुदावत--राठौडो की दृदावत शाखा का चैनसिह + 
वह क्रुचामन के ठाकुर जालिमर्सिह का पुत्र धा | स० १८०८ वि० के महाराजा रामभिह 
जोधपुर और उनके चाचा राजाधिराज वस्तप्िह नागौर के युद्धों में वह रामसिंह के पक्ष में 
लड़ता रहा श्रन्त मे लोढ़ावास के युद्ध मे तोपों के गोले से एक पैर टूट जाने के वाद भी 
लडता हुआ वीरगति का प्राप्त हुआ । उसके बंद वालो के श्रधिकार में डोडवाने परगने का 
चुजरासन ठिकाना था । ह 

मारवाड रा उमरावा री वात, ठाकुर नारायशसिह सुजरांसन 
; का पत्र दि० २१०६-७६ 


पृ १८२, ग्रोत १७१ गोयंददास भायल--क्षत्रियो की भायल शाखा का वीर गोयंददास, 
वह सिवाना के प्रधिपति राठोड कल्याणर्सिह रायमलोत का सामन्त घा। राव कल्याण के 
सिवाणा दुर्ग त्याग कर पर्वतों मे शरख लेने पर उसने दुगगे की रक्षा की श्रौर बादशाह 
भ्रकवर के सेनानायक मोटा राजा उदयर्सिह से स० १६४४ मे वीरता पूर्वक लड़ता हुश्रा मारा 
गया । उसके पितामह का नाम जगत्सिह था । 

रेउ प्र० भा० पूृ० १७४५ 

पृ. १८३, गीत १७२ हर्पातह राठौड--किसनसिंह के पुत्र रूपसिह राठौड़ का वच्च 

परिचय, ठिक्काना एवं युद्धांदि की जानकारी का ब्राधार स्रोत नही मिला | 


पृ, १०४, गीत १७३जादूरास वणसुर--पाडलाऊ के भेरूदान वणसुर चारण का पौत 
श्रौर चंनराम का पुत्र जादूराम चारण । वह महाराजा त््तापह जोधपुर के शासनकाल में 
मौजूद था । 


पु १८४५, गीत १७४ ग़ौरघन छूपावत--कू पावत राठौड़ों के चण्डावल ठिकाने का 
ठाह्कर गोव॑घंचदाम राठौड़ । उसके पिता का माम चाँदर्सिह था । उसने महाराजा गजरसिंह 
और महाराजा जसवन्त्सिह की सेवा में रह कर श्रनेको युद्धो मे भाग लिया था । अन्त में 
स० १७१४ वि० में उर्न्जंन में वह मुराद की सेना से लड़ता हुआ खेत रहा । ह 

पृ, १०६; गीन ६७४ राजा गर्जात्तह राठौड़--जोधपुर का महाराजा गज राठौड़ । 
पहिले पु० ९१८ गीत १३० की व्प्पिणी देखी । 

पृ. १८७, गीत १७६ यभीरपघिह सोब्की -यम्नी रज्चिह सोलकी वायरड क्षेत्र के वॉसवाड़ा 
के किस ठिकाने का ठाकुर था कोई घावार नहीं मिला । उतने नीलो एवं मीणो के दस्यू 
हल का नाथ कर वीरमति प्राप्त को थी । वह वबासवाड़ा के रावल भवानी सिह का सामन्त 
स्था समसामयिक था । ; 


५ 


[ ३१ ] 


पृ, १६०, गीत १७७ सहाराव रांससिघ हाडा--बू दी के श्रधिपत्ति महाराव रामसिह 
हाडा । प्रसिद्ध चारण महाकवि सूर्यममलल मिश्रण उनके श्राश्चित कवि थे। वि० स॒० 
१८७८ से १६४६ तक उनका बू दी पर शासन रहा। 

गहलोत द्वि० भा० ६६-६७ 

पृ १६१, गीत १७८ पृ १६२, गीत १७६ नगराज वाघावत खीची--घहुवानो को 
खीची शाखा का मगराज बाघर्सिह का पुत्र था । वह दुर्ग की रक्षा करते हुए वोरगति को 
प्राप्त हुआ । उसके वतन एवं जीवन वृत्त पर कोई जाबकारी नहीं मिलो। सम्भवतः वह 
मालवा प्रान्त के राघवगढ, खिलचोपुर, गडा श्रादि खीचीवाडा के किसी राज्य से सम्बन्धित 
रहा हो । 

प्‌ १६३, ग्रीत १८० गोपालदास जोगीदासौत गौड--लाखेरी के शासक जोगीदास गौड़ 
फा पुत्र राजा गोपालदास गौड़ | पहिले पु० १३ गीत १४ की टिप्पणी देखो । 

: प्‌. १६४, गौत १६१ सगता गौड--शक्तिसिंह गोड का परिचय प्राप्त नहीं हुप्ना | 


'-यह वू्‌ दी की रक्षा फरते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ्आा था । 


पृ. १६५, गीत १८४ राजा नरसिघदास गौड--वह राजा श्रनिरुद्ध तह गौढ का उत्त रा- 
घिकारी और ज्येष्ठ पुत्र धा । नूृततिहदास ने बादशाह श्रौरगजेब की सेचा में रह कर 
दाराशिकोंह के साथ बगाल, कामझू भर शाहजादा शुजा के विरुद्ध के युद्धो मे भाग लेकर 
वीरता दिखाई थी । 
विन्हैरासो पृ. २१७, नरसिघदास गौड री दवावेत 


पु १९७ गीत १८४ उर्देभाण हरभाण गौई--राजा गोपालदास गौड के भाई सुन्दरदास 
गरौड के पुत्र उदयभान भौर हरिभान गौड़ । इन्होने १७१५ वि० के धघोलपुर के युद्ध मे 
शाहजादा दाराशिकोह क्री शोर से युद्ध मे भोय लिया था। तब उदयभान का चार सदी 


दो सो सवार का मनसत् था । मा, प्‌. विगत 


पूृ. १६८, गीत १८४५ रावल वेरीसाल नाथावत सांमोद--जयपुर राज्य के ठिकाने सांमोद 
फा रावल वेरीघालसिंह नाथावत । वह रावल भजितर्तिह का पुत्र था | वेरीशाल महाराजा 
सवाई जयसिह तृतीय के शासनकाल में जयपुर का प्रधान मत्री रहा | भग्नेजो की जयपुर के 
साथ क्री प्रथम सधि पर उसने हस्ताक्षर किए थे। सामोद के नाथावत नाथा क्षे द्वितीय पुत्र 
विद्ारोदास के वशधर हैं । 
गहलोत तृतीय भा० पृ० २०१ 


पृ १६६, गोत १८६ राजा बक्तातिघ रतलाम--वह रतलाम के राजा पहाडामह का 
पुत्र भीर उत्तराधिकारी था । बलवतसिंह स्वय विद्वान्‌ और विद्वानों का श्राश्नयदाता था। 
उसने भेरिया के सोरठे ताम से नीति के सु दर दोहे लिखे हैं 


* 


(अ) 

>म्रई रोध चंना गजां 
प्रकवर थे कांसि 

प्ख रतो मर्दा करंवा, 
श्रडे भुजा ब्रहमड 

पड़े साहि घुरधरा 
प्रजण छुद्/ां हर॒नाथ ! 
श्रति प्रागम वलू 

श्रयी समर सर धरसतो। 
पवर्साण तेल खल 

श्रस चालच घमण 
धसपति भ्राहु डे दोय 
असमेद हुवा जुग* 
प्रसमरि श्रगन्रि कड़ाई: 
श्रसि गयद चहज्या 

थ्रप्ती करी भप्रसियात- 
असी बात श्रत्षिघात 
असी फीघ भाराय 
अहर दर्का ध्रथाह 


( था|) ) 
पध्राया दिखणाद ,लाख 
आायो इन्द्र जेम 
प्रारण रच समहर 
आालाप रागि गारड़_ 
प्राहुड़िया सुर ये 


/(ड )' 
इसौ झाग वरजाग 

(उ) 
उचर्फ जो मेर अरक 
उपकिया सुकधि तप्ा 
उलदे जिमदइद 


मीतन्छदानुक्र्मणिका 


' रथ 
श्०्८ष 
श्द 
१६२ 
१३६ 
१५४ 
१८० 


श्श्नः 


द््ड 
१४५ 
६ 
६७ 


१४१ 
5२१ 
१३४ 
६ 


"५० 
न्र्फश 
१६६ 


(३ 


११२ 
प्प्ह्र्‌ 
४५ 


(ऊ)| 
अजेणि मडप-जुध 
ऊपाड़े खग हाथता 


(श्रो), 


श्रोखछ खागि दातीया 


(क)' 
फचर घिरडियो मुरड 
फजि लृण तण्ण मांझी ' 
फथन पतसाह सूं घुरा 
फ्रया श्रेमि भदन्नतत 
करि लेखण फूंत पुडि 
करे मन, क्रोध तप, 
करे मारि तरधारि 
फ्छह कौपिया किया फण 
कवराउ, सिलाबट 
फसीया पाखरां जी 
कहर मूठिमाह्ठा जडी 
कहर घखत घोरार 
कु यम दोय राह 
मअगव्ठा गरक लागतां 
फिनां सभू रो उभाक्रो 
क्षिरण घारिया सुजब्ठ 
किरण घारियां लहर 
किरिण घारियां घड़ां जब्ठ- 
किल लाख फ्रेक्काथ 
क्रम किता पुमाडा कान्हा 
फेघाण भगत रचे..... 
फचर धिरडियो मुरष़् 


ह (ख.), 


खन्नधद प्रेम निपई 


१२. 


र 


[ रेईे ॥ 


खन्नी भगतेस भड़ां €६७ (ड) 
खत्के शझ्ग जरद श्र डडे खान रौ सैवास:- १६५ 
- घुरम घड़ा धाई १६३ डाकी रहतो पतागो १५७, 
(ग) (त) 
गनबंधी हतस भभिनमे १्श्८् तरग सार घारां तणी २६ 
गर्जा' पाष्ठी ढ्ेहर तरण खेचि रहियी _ १४६ 
गढ़ा तणा रछपाल १६७ प्रवक बाणि बिसराष्ठ १श४ 
गधों खीजियो पको ७१० (थ) 
गाढ़ां बाहुणों श्रवगाढ ११६ 
गिरवर चा राज तणौ १३६ थया हाथ में न्रसागो श्श्८ 
गोयद यू कहें तरघार , १्घ२ थड था हुला का पे 
प्रहते सतडो र जगा इ्ड (तन्‍्ने) थिरू दिराडे समेधा धरे 
(घ) - (३) 
घड़ घोवड़ि घटा सेन १५३ बरी मन अगर 
घड़ी. प्रनोखे पांण साले 8६ आग रे 
घटाःउमडे श्रपार सेन ८७ 3क केक पे 
घ॒ण्णांहैमरां घूमरां थार १५१ 20200 हा 
; बिली साह दरगाह दो १५६ 
0 ध पव ब है दिल्‍ली घुरताण थांभ ११६ 
हज हल केक ४ बे घे्घो तिण तप्त हीज १०५ 
> चार्षां बाणांसां तिलककां ६२ वोय राह विचे जुग १२० 
(च) '. (ध) 
चद पुन जेम श्रनेरा ४ घणी करे घाज़ांण सत्त श्र 
चर्जा चोछ रोसाव्ठ ४७ घमस पाखरा रोल २१ 
चाहां बाघिया बडा १४३ घमस बाजि झ्रोराकियां १३१ 
ः घर किधी घांक घूक १०६ 
(ज) घर चलियो फ्राढ २५ 
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